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अस्तावना 


डॉक्टर श्रार० एस० वर्मा ने सन्‌ १६१३ में 'दि इन्फलूयेन्स श्राव 
इज्नलिश श्रान माडन हिन्दी पोइट्री एण्ड क्रिटितिजम' शीर्षकृ- निवन्‍्ध्र डी० 
फिल० की उपाधि के लिये प्रेषित किया था जो विश्वविद्यालय द्वारा उमीः 
वर्ष स्वीकार मी कर लिया गया। हिन्दी में प्रारम्भिक श्रनुपनन्‍्धान कार्य करने 
वालों के लिये यह कृति उपयोगी छसिद्ध होगी, इस श्रमिप्राय से श्राप ने 
विश्वविद्यालय से इसका हिन्दी श्रनुवाद (दो भार्गों में ) प्रकाशित करने की 
अनुमति प्राप्त की । उचित तो यह था कि आपके निर्देशक श्री पी० सौ* गुप्त 
द्वारा ही इस पुस्तक का परिचय प्रस्तुत किया जाता किन्तु स्वाध्याय कार्य से 
उनके विदेश में होने के कारण इसके सम्बन्ध में कुछ शब्द लिखने के लिये मुक्त 
से श्रनुरोध किया गया | श्रतः इस कार्य को में प्रसन्नतापूर्वक कर रहा हैँ | 

हमारे विश्वविद्यालयों में श्रनुसन्धान-कार्यक्रम के श्रन्तर्गत श्रव 
तुलनात्मक साहित्य सम्बन्धी कार्य अपना उचित स्थान ग्रहण कर रहा है श्रौर 
मुझ्ले हर्ष है कि हमारे विमाग के श्रनुसन्धान करने वाले विद्यार्थियों ने 
सम्बन्बित विषयों पर अनेक मूल्यवान कृतियाँ लपस्थित की हैं । हमारे साहित्य 
सजनकर्त्ता लेखक एवं श्रालोचक जिस सीमा तक पश्चिम के ऋणी हैं यह 
श्रभी तक सम्यक रूप से ज्ञात नहीं है| इस सम्बन्ध में सावधानी श्रौर निरपेक्ष 
माव से ज्ञान प्राप्त करना श्रभीष्ट है। इस समय हमारे अ्रधिक्राश श्रालोचक 
उन विभिन्न मतमेदों एव भ्रान्तियों के कारण जो हमें निकट अतीत की थाती- 
स्वरूप मिली हैं, पथप्रात हो रहे हैं, और हम श्रपने सर्वश्रेष्ठ लेखकों पर 
अग्रेत्री के स॒जनात्मक साहित्य एवं श्रालोचनात्मक विचारों के श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण प्रभाव को पहिचानने में श्रपने श्रापकों श्रसमर्थ पा रहे हैं। श्रान्द्र 
सीजफ्राइड ने श्रीश्ररविन्द॒ तथा पडित नेहरू पर कतिपय प्रृष्ठ लिखते हुये 
इस तथ्य फो नि्नान्त रूप से स्पष्ट किया है। किन्तु यह प्रभाव केवत्त हमारे 
थ्रत्यन्त प्रतिभाशाली एवं जागरूक मस्तिष्को पर ही पड़कर समाप्त नहीं 
हो गया दे। वस्तुत वह भारत के प्राय" समस्त कवियों श्रौर विचारकों की 
मानमिक एृष्ठभूमि में अंकित रहा है श्रोर यह वात उन लेखकों के सम्बन्ध में 
भो कही जा सकती है जिन्हें अंग्रेजी साहित्य का सम्पक ज्ञान प्राप्त नहीं है । , 

डा० वमा ने श्रॉग्ल प्रमाव के इस सुविस्तृत भ्रनुसन्धान ज़ेन्न फ्रे एक बृहृद। 
भाग को श्ररने श्रष्ययन का विधय बनाया है। मुझे यह लिखते हुये श्रत्यन्ता 
सन्तोप दे कि श्रापने इस जटिल तथा विवादय्रस्त विषय पर श्रत्यन्त स्पष्टता 'एवं 
सयम के साथ जो कि एक श्रनुसन्धानकर्तता के मुख्य गुण हैं, लिखा है”॥ । 

एस» सी० देव 

१४ श्रक्तूचर १६४६४ श्रध्यक्ष अ्रग्ने जी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यो लय 


आक्रथन 


प्रस्तुत ग्रन्य में हिन्दी कविता पर प्राग्ल प्रभाव के श्रध्ययन का प्रयास 
“किया गया है। श्राग्ल प्रभाव” की वहाँ पर उमके विस्तृत श्रर्थ में व्याख्या की 
-गयो है | फलनः उतर्म उन सच पाश्चात््य प्रभावों का समावेश है जो अंग्रेजी 
ऊे माध्यम द्वारा हिन्दौ-भाषा-भाषा प्रदेश में थाये हैं | अंग्रेजी भापा इतनी 
समृद्धिशालिनी दै कि उतरे पाश्चात्य भाषाश्रों के समस्त महत्वपूर्ण अन्य म्राप्त 
हैं। श्रतः यह श्रावश्यक हो है कि हिन्दों कविता पर श्राग्ज्ञ प्रभाव का 
ख्रव्ययन करते समय इन विचिघ पाश्चात्य प्रभावों का भी उल्लेख किया जाने | 
-फिर भी इस प्रस्प में मैने अग्रेजी साहित्य के प्रभाव पर ही मुख्यतः ध्यान 
दिया है | 
पुस्तक को दो भागों में विमाजित क्रिया गया है। प्रथम भाग में विपय 
-को प्रारभिक एश्ठभूमि प्रस्तुत की गयो है जिम (१) अंग्रेजों प्रभाव के पृ्व 
की हिन्दो कविता को पनत्ृत्तियाँ, (२) अग्न जी प्रमाव का श्रागमन श्रोर उसकी 
प्रतिनिधि सस्थायें, तथा (३) राजनीतिक, सामाजिक श्रोर सास्कृतिक श्रान्दों 
लगन, जिन पर श्रप्न जी प्रभाव क्रियाशील रहा है, का उल्लेख किया गया हैं। द्वितीय 
भाग में हिन्दी काव्य पर अ्ंग्र जो साहित्य के प्रमाव हे परिणामों का विवेचन 
है | इस भाग जो चार प्रकरणों में विभाड्ति किया गया है। ये प्रकरण 
भारतेरु-बुग , दिव्रेदो -बुग, छायावाद-युग ग्रोर प्रयतिवाद-युग--हिन्दी काव्य 
ने ग्रंग्न जा साहित्य के प्रमाव के प्रन्तगंत विक्नाम के क्रमिक च्य के रूप में 
दिये गये हैं| अंग्रेजी माहित्य के प्रभाव का श्रष्ययन हिन्दी काव्य के विषयों 
श्रौर उपादानों एवं उतके बाह्य स्वरूप दोनों पर हो किया गया है। उपसहार 
में अध्ययन में निकाले गये निष्कर्ती के सक्तित्त विवरण के साथ हिन्दी कविता 
पर ग्ंग्रेजी साहित्य के भावी प्रमाव के विषय में मत-प्रतिपादन क्रिया 
गया डै। * 
प्रस्युत, कृति प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डाक्टर श्राप फिलासफी इन 
ग्निय उपाधि के निए स्व्रीक्ष थोनिस द इन्‍्फ्वयेन्स श्राव इश्निश ख्रान 
हिस्दो पोहट्ी एएयड क्रिडितिब्म' के एक बृहदर गग का हिन्दी रूयान्तस दे | 
“काव्य श्रीर श्राचोचना एच दूसरे ने सवधित वियय होने पर भी स्वय श्रम में 
“पूर्ण विषय दैँ। प्रत- 'प्रदारित ऊस्ते समय धुब्रिया के लिये मूल थीमिस को 
दो प्रयक्‌ पुस्तकों का थ्राकार देना ठीफऊ समझा गया। 
पुस्तक में तथ्यों का केवन वैज्ञानिक रूप से वर्गीकरण ही नहीं किया गया 
है, उसमें उनकी नव घ्याख्या में छाथ सवंथा मौलिक निष्कर्पी का भी 
पविधान दे | श्रन्तिम तोन प्रकरण जिनमें १६०३ के बाद को द्विन्दी फविता पर 


( भ्रा ) 


श्र्मोजी साहित्य के प्रमाव का श्रध्ययन है मेरी स्व्य की खोजों के परिणासः 
है | विषय से सवधित समस्त सामग्री का प्रयोग किया गया है, श्रौर उसका 
करण उचित सदर्भ में स्वीकार किया गया है | दूसरे श्रौर तीसरे प्रकरण कौ 
रूप रेखा बनाने में मझ्के प्रियारजन सेन की पुस्तक “वेस्टर्न इन्फ्लुयेन्स इन बंगाली 
लिगट्रेचरः से पर्याप्त सहायता मिली है। श्रन्यथा समस्त ग्रन्थ का प्रस्तुतीकरण' 
मेरा श्रपना ही है 


मैने श्रधिकाशत प्रमाणों को ही अपने विवेचन का श्राघार बनाया है। 
मैं उन कवियों श्रौर श्रालोचकों का श्रत्यन्त श्राभारी हूँ जिन्होंने मुझे पन्न भेज 
कर श्रथवा मुझे भेंट के लिये अपना समय देकर मेरे कार्य को सरज्न बनाया दे | 
किन्तु ग्रन्थ में प्रभाव के प्रश्न को श्रावश्यऊृता से श्रश्चिक विस्तार नहीं दिया 
गया है। बहाँ मझे प्रभाव के विषय में सदेह रहा है, वहाँ मैंने दो कवियों 
अथवा प्रद्ृत्तियों को समानता का ही दिग्दर्शन करा कर सतोष कर लिया है) 

थोसिम का हिन्दी श्रनुवाद करते समय मुझे बड़ी कठिनाई हुई है | भाषा 
के प्रवाह का निरतर ध्यान रखा गया है | फिर भी बहुत से स्थलों पर पाठकों 
को कदाचित्‌ अ्रस्पष्यता-सी प्रतीत हो। पुस्तक में विशेषकर जहाँ अंग्रेजी के 
उद्धग्ण दिये गये हैं छुपाई की श्रनेक श्रशुद्धिया रह गयी हैं, जिनमें से प्रमुख 
श्रशुडियों के निराऊरण के लिये शुद्धि पत्र दे दिया गया है। श्राशा है 
सहूदय पाठक इन त्रुय्यों के लिए क्षमा करेंगे। 

थीसित लिखने में मुझे अपने गुरुजनों से जो सहायता मिलो है उसका 
मे सदेव कृतज रहूँगा। श्री प्रकाशचन्दध गुप्त ने अपने श्रग्म जी श्रीर हिन्दी 
साहित्य के गम्भीर श्रष्ययन से ममे निरीक्षक ( सुपरवाइजर ) के रूप में पग 
पण 7२ महायता दी है। प्रो० रुत्तीश चन्द्र देव ने बड़ी रदददयता से अनेक 
चार श्रपना श्रमूल्य समय देकर मुझे महत्वप्रणं सुझाव दिये हैं एव प्रस्तक को 
प्रत्तावना लिसने का कष्ट उठाया है। डा० अमरनाथ रा एम० ए०,डी० 
लिटू एवं दा० रामकुमार वर्मा, एम०ए०पी०एच०्डी० ने मसे उदारतापूर्वकः 
सुझाव दिये है| एतदथ मैं उन सबका बड़ा आमारी हैँ | 

'पाशा है यह तुलनात्मक अ्रष्ययन हिन्दी जगत को सतोष दे सकेगा |, 


रवीन्द्र सहाय वर्मा, 


विषय-सूची 
ध प्रथत्त भाग 


( पृष्ठ भूमि ) 
पहला म्रकरण 


भूमिका .. «»« -» «» “«  इंप्ठई३ ने १४ दक 

(अर) विषय-प्रदेश (३-६) 

(व) ऑआऑग्ल प्रमाव से पहले का हिन्दी काव्य (६-१४) (९१) ऐतिहासिक 
प्रष्ठभूमि (६-११) (क) रादनीतिक पनित्यिति (७-६, (ख)तामादिक 
परिस्थिति (६-१०) (ग) सात्कृतिक परित्यिति (१०-११), (२) रीति 
कालीन काव्य की मख्य प्रवृत्तियाँ (११-१४) 

दूसरा प्रकरण 
नवीन प्रमावतथा .. *+«  «»«» ैप्ठ १६ से ३० तक 
उसकी प्रतिनिधि संस्थायें 

(श्र) ऐतिहातिक पृष्ठभूमि (१६-१६) (१) अंग्रचों के श्रतिर्क्ति ध्रन्य 
योरोगरीय दांतियाँ से नम्पक (१६ श्द्ो (३) अग्ेदों स्ते सम्पर्क तथा 
आग्ल प्रमाव का वित्तार (१८-१६) 

(व) आस्ख प्रमाव की प्रतिनिधि नत्पार्ये (१६-३०) * (१) फोद बिलि- 
यम कालिश (२०), (२) शिक्षा (२०-२७); (३) ग्रे (२७-२६) 
(४) साहित्यिक ठंस्पायें (२६); (४) नवीन वानावस्ण (३०) 


ठपर्दहार (३०) 





तीसरा पक्तरण 


मारत में नवात्वान ...  .. 
(श्र) भूमिझा (३१-३३) 
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( ख ) 


(व) मास्कृतिक श्रादं लग (३३-४०) : (१) बक्ष समाज (३४-३५), (९) 
श्रार्य समाज (३४-३६), (३) थीयोसफी (२७), (४) रामकृष्ण मिशन 
(३७-३८), (४) गाघी, टैगोर श्रौर अरविन्द (३६.-४०) 

(3) सामाजिक श्रान्दोलन (४१-४२) 

(द) राजनीतिक श्रान्दोलन (४२-४५) 

(६) श्राधुनिक भारतीय साहित्य में युगान्तर (४४-४२), श्रग्नेजी प्रभाव के 
माध्यम के रूप में श्राधुनिक वैंगला साहित्य (४७-५२) 

उपसहार (५२) 


हितोय भाग 
( हिन्दी काव्य पर अंग्रेजी प्रभाव के परिणाम ) 
चॉथा प्रकरण 
भारतेन्दु युग कि -... एृष्ठ ४४ से ८४ तक 


(श्र) पृष्ठभूमि (४४ ४७) (१) नये साहित्यिक केन्द्र (४४-४६), (२) 
हिन्दी पत्रकारिता का विकास (४६-४७) 

(व) काव्य के वरण्य-विषय पर प्रभाव : नये विषय (४७-७३) + (१) राज- 
भक्ति (४७ ६२), (२)देशभक्ति (६२-६६), (३) श्रार्थिक शोषण 
(६६-६६), (४) सामाजिक एवं श्राथिक सुधार (६६-७३) 

(स) श्रग्नेजी ग्र थो के श्रतुवाद (७३-८०) 

(द) काव्य के रूप पर प्रभाव (८०-८४) ४ (१) काव्य के रूप 
(८०-८१), (२) काव्य की भाषा (८२-८४) 

उपसंहार (८४ ८५) 

पॉचवाँ प्रकरण 
द्विवेदी-युग हो पृष्ठ ८६ से १९८ तक 

(श्र) नवीन शक्तियाँ (८६-६२) 

(व) काव्य की गतिविधि पर श्रग्नेंजी का प्रभाव (६३-१००) ; (१) काव्य 
का रूप (६३-६६), (२) काव्य की वरण्य वस्तु (६६-१००) 

(सम) काव्य के विषयों तथा ठपादानों पर प्रभाव (१०० १२४) (१) बुद्धि- 
वाद (१००-१०८), (२) मानवतावाद (१०८ ११६), (३) राष्ट्रीय- 
तावाद (११६,१२३) (४) प्रकृति-चित्रण (१२३-१२४) 


५; 


(८) 


( गग) 
काव्य-के रूप और शैली पर प्रभाव (१२४-१२७); (१) काव्य-रूप 


(१२४-१२६), (२) छुन्द के रूप (१२६-१२७); (३) फाव्य को 
भाषा (१२७) 


डउपसहार (१२७-१२८) 


(श्र) 


(व) 


(म) 
(द) 


(६) 


(प्र) 
(च) 


छठा प्रकरण 


छायावाद-युग ४ पृष्ठ १२६ से २१६ तक 
(दो मद्ायुद्धों के बीच का काल) 

भूमिका (१२६-१३३); (१) एप्ठभूमि (१२६-१३२), (२) नई 
कविता (१३२-१३३) 

पश्चिन के साहित्यिक प्रभाव (१३३-१४६), (१) रोमाटिसिज्म 
(१३४ १४२) (२) प्रतीकबाद (१४२-१४४), (३) कुछ '्रन्य 
पाश्चात्य लेखक (१४४-१४६) 

हिन्दा काव्य में रोमांटिक विद्रोट का आर म्मिक स्वरूप (१४६-१४१) 
काव्य के विपयो श्रीर डयादानों पर प्रमाव ---प्रद त्तियाँ (१४१-२०८); 
(१) सौन्दर्यवाद (१४२ १७०); (क) प्रकृति-सीन्दर्य (१४२-१६३), 
(स) नारी सोढर्य (१६३-१७०). (२) विद्रोहात्मक श्रादर्शवाद 
(१७०-१७९), प्लेटो का श्रादर्शाद (१७६-७६), (३) निगाशावाद 
'१७६-१८६) (४) रहस्यवाद (१८६-२०४); विज्ञान का ग्रमाव 
(२ ०४-२ ण्पो 

काव्य के रूप और शैती पर प्रमाव (२०८ २ ४) (१) शैली शरीर 
भाषा (२०८-२१२), (२) काव्य के रूप (२ २-२१४), (3) छन्द 
(२१४-२१५४); 

ठपसंहार (२१४६-२१६) 


सातत्रों प्रकरण 
प्रगतिवादी-युग (१६६६ के चाद का काल) ..पएृप्ट २१७ से २६५ तक 
नवीन वातावरण (२१७-२१६) 
पश्चिम के प्रभाव (२१६-२२७)- (१) माक्सवाद (२+१६-२२१), 
(२) मनोविश्लेषणवाद (+२१-२३३). (३) इ$छु पाग्चात्व लेक 
(*२३-२२७) 


कही, 


(स) काव्य के विषयों और उपादानों पर प्रभाव (१२७-२६६) « (१) प्रगति 
वाद (२२७-२४१ )५ (२) मनोविश्लेषणवादी घारा (२४२-२४ ०); 
(३) सास्क्ृतिक समन्वय की घारा (२५०-२४६) 

(द) काव्य के रूप पर प्रभाव (२४६--२६१) 

उपसंहार (२६१ २६२) 


उपसहार ० पृष्ठ २६३ से २६६ तक 
परिशिष्ट श हे पृष्ठ २७१ से २८२ तक 
सहायक ग्रथो की सूची ... पृष्ठ १८३ से २८६ तक 
अनुक्रमशिका हा पृष्ठ २६१ से २६७ तक 


प्रथम भाग 
(पृष्ठभूमि) 
१ भूमिका 
२ नवीन प्रभाव तथा इसकी प्रतिनिधि संस्थायें 
३ भारत में नवोत्थान 


१ 
मूमिका 
(अर) विषय-प्रवेशु 


डी. क्यून्नी ( ॥06 ९७४७०७४ ) नामक एक प्रसिद्ध पाशण्चात्त्य 
श्रालोचक के श्रनुधार प्रत्येक प्रगतिशील साहित्य के लिये यह श्रावश्यक है कि वह 
ध्पमे में प्रन्यान्य साहित्य के प्रमावों को भी श्रगीकृत करे। जो साहित्य 
ऐसा करने में तंमर्थ नहीं होता वह क्रमशः हासोन्सुखी वन जाता है। जहाँ चक 
हिन्दी साहित्य का संबंध है वह श्रभी तक मुख्यत दो वाह्म प्रभावों को ग्रहण 
कर मका है : पहला इस्लाम का प्रमाव जो विशेषतया फ़ारसी प्रभाव के रूप में 
श्राया है, और दूसरा पाश्चात्य प्रमाव जो श्राग्ल प्रभाव का परिणाम है। पर 
इन प्रमावों में से इस्लाम का प्रभाव विशेष महत्व का नहीं कष्दा जा सकता । 
इस्लाम का प्रभाव हमें हिन्दी-काव्य के नियु ण॒ सम्प्रदाय पर ही विशेष रूप से 
मिलता है। निगुण मम्प्रदाय के काव्य में हमें एकेश्वरवाद, कर्मक्रांड ओर मूर्ति 
पूजा का विरोध, जाति-पाँति-खंडन श्रादि श्रनेक भावनायें मिलती हैं जिनके 
कारण वह भक्ति काव्य से पृथक जा पड़ता है| पर यह कहना कि ये भावनायें 
इस्लाम के प्रमाव का ही परिणाम थीं, उपयुक्त नहीं जान पड़ता । वे सब हमें 
उपनिपदों के दाशंनिक सिद्धातों श्रौर नाथ एवं मिद्ध सम्प्रदायों की चानियों में 
यत्र-तत्र बिपरी मिल्लती हैं; वस्तुत इस्लाम का प्रमाव उन्हे जन-ग्रिय बनाने 
में केवल सद्दायक सिद्ध हुआ है। किन्तु इसका यह तात्पयं नहीं कि इस्लाम का 
हिन्दी-काव्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा । जावमी, कुतचन पआ्रादि की 
प्रेमगायाश्रों दया कबीर श्रौर उनके सम्प्रदाय के उन्तों के रदस्यवादी काव्य में 
चूफीमत (जो इस्लाम का एक अ्रंग या) के प्रमाव को गइरी छाप है) पर 
काव्य की मापा पध््रीर उसके त्वल्‍ूप पर यह प्रमाव अ्रधिक ने पड़ा--थोड़े से 
शब्दों श्रीर झुद्दावरों तथा गलल एवं मसनवी ऐसे ऊुछु काव्य रूपों को छोड़ 


( ४9) 


कर फारसी का प्रभाव इम क्षेत्र में अधिक न पड़ सका। श्रत. जैसा डा[० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने कहा है हिन्दी साहित्य की गतिविधि में इस्लाम कोई 
विशेष परिवर्तन लाने में समर्थ न हो सका ।* 


इस्लाम का प्रभाव हमारे साहित्य पर अधिक क्‍यों न पड़ सका-- इसका 
कारण स्पष्ट है। प्रथम तो मारत पर मुसलमानों का श्राक्ररण राजनीतिक 
दृष्यिकोण से राष्ट्र के लिये सवेथा श्रकल्याणकारी था और फिर इन श्राक्रमण- 
कार्रियों ने श्रपनी घामिक श्रसहिष्णुता से भारतीय जनता को श्रप्रसन्न करने में 
कोई कमर न छोड़ी । ये विदेशी भारत पर राजनीतिक दृष्टि से बिजयी होने 
में तो सफल हुए! पर भारतीय जनता के हृदय पर शासन करने में सर्वथा 
अतमर्थ रहे | साहित्य राष्ट्र की श्रात्मा का प्रतिबिम्ब होता हैं। अत* यह 
स्वाभाविक था कि भारतीय साहित्य इन विदेशियों की साहित्यिक परपणाश्रों से 
श्रधिक प्रभावित न हुश्ला। दूसरा कारण यह था कि हमारे साहित्य को 
संस्कृत ऐसे समृद्ध साहित्य की परम्परा प्राप्त थी) श्रतएव उसे फारसी ताहित्य में 
कोई विशेष आ्राकर्षण न प्रतीत हुआ | फिर इस्लाम के प्रभाव से भारत में 
एक नई मापा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे श्राज उदू' कहते हैं। जब इस भाषा 
का नवविकसित साहित्य फारीी प्रभाव का मेख्य क्षेत्र बना तब हिन्दी साहित्य 


को मा ससस्‍्कृत साहित्य की परम्परा द्वारा अपना विकास करने के लिए निर्वाध 
रूप से श्रवृसर मिल सका | 


पर श्राधुनिक युग में भारत पर पड़ने वाले अग्रेजी प्रभाव के कारण 
हमारे साहित्य में भी श्रनेक क्रातिकारी परिवर्तन उपस्थित हुए.। यह प्रमाव 
ममस्त भाग्तीय सस्क्ृति पर पड़ा है श्रौर ठसने न केवल हिन्दी साहित्य को 
गतिविधि को पूर्णतया मोड़ा है, बरन्‌ विविध मारतीय भाषाश्रों के साहित्य में 
भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं | वस्तुत श्राण जो साहित्यिक जाग्रति हम 
भारत में देखते हैं उसका बहुत कुछ श्रेय इस नवीन प्रभाव को ही है | 

हमारी विविध मापाश्रों के साहित्य पर जो श्राधुनिक काल में पाश्चात्य 
अथवा श्राग्ल प्रभाव पड़ा है उसकी श्रोर अनेक भारतीय विद्वानों का ध्यान 
आकड हुआ ६ । इस दिशा में सर्व प्रथम कार्य डा० सैयद श्रब्दुल ने श्रपनी 


"हजारो असाद हिवेदी, “हिन्दी साहित्य की भूमिका? (तीसरा सस्‍्करण, 
१६४८ ) पए० २ 


पक जप ्छ हा 
“४ (मे) ज्ञोर देकर कहन। हूँ कि श्गर इस्लाम नई 


| थ्राया होता तो भी 
इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है 
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अत, 


पुस्तक 'श्राग्ल साहित्य का उदू साहित्य पर प्रभाव ( 7९४७ परएशा०0७ 
 उाष्टा॥ वतछा४्क्एए8 ता एफतप पताछाज्ञाएा6 ) में किया 
है। यह कार्य मृलतः एक निवन्ध रूप में था जो सन्‌ १६२४ में लन्‍्दन विश्व- 
विद्यालप द्वारा पी० एच० डी० की उगधि के लिए स्वीकृत हुआ था। उस 
अथ के प्रकाशन के उपरात बगला साहित्य पर पाश्चात्य प्रमाव सबंधी विपय 
पर अनेक ग्रथ प्रकाशित किय्रे गए | इस विशेष ज्षेन्न में प्रियारजन सेन 
का कार्य प्रशननीय है। उनके निवरघ बंगला साहित्य पर पाण्चात्व प्रभाव? 
( 6४शाए ग्रा[परव०७ गा छद्याठ्नभ ]॥0७/४४प7९) तथा चला 
जाहित्य का पाश्चात्य सस्क्ृति के प्रभाव में उत्थान श्रोर विकास! (छठफ्तह 
धयत॑ 426ए00ए9छ७१॥ छ॑ ऊेशाएशी छछएए९ छातेढ 
06 7क्‍]060९० ०0 एढ5४छशण 0एपपा९ ) क्रमशः सन्‌ श६२५ मं 
प्रेमचन्द रायचन्द छात्रवृत्ति तथा सन्‌ १६२६ में जुबिली रिनर्च पारितोपिक के 
लिये स्वीकृत किए गए। ये दोनों निश्रध सन्‌ १६३२ में कलकत्ता विश्वविद्या- 
लव से चगला नाहित्य में पाश्चात्य प्रमाब ( एए९डइ(७५ व्रीपला०७ 
ग्र ऊैशाएक 4/७786॥७०९) के नाम से सम्मिलित रूप से प्रऊाशित हुए । 
चगता उपतास पर पाण्चात्व प्रभाव के वियय पर हन्‍्हीं विद्वान लेवफ फा एक 
धैयक्‌ लेख 'जर्नल ग्राफ डिगरदमेट ग्राफ लेद्रस,? वाल्यूम २२, कतकत्ता विश्व- 
विद्यालय में प्रकाशित हुया। फिर बंगला काव्य पर पाश्चात्य प्रभाव के 
सम्बन्ध मे एच० एम० दास गुत्ता का ग्रव स्टूडीज इन देस्व्न इन्फलुएंस श्रान 
नाइनटीन् सेन्हुरी बंगाली पोरट्री! पन्‌ १६३४ में सशक्त्तो से प्रकाशित 
हुया | सके ध्रतिरिक्त इप विय्य पर प्रीर भी महत्वपूर्ण लेख 'बुजैटिन ग्राफ 
खूल थ्राफ ट्रोन्यिडिन स्टीजथ लन्‍्दन तथा 'केलकटा रिव्यू! भें तमय् नमय 
पर प्रकाशित होते गहे | 
टल दिशा में वद्यपि चगचा साहित्य पर अच्छा कार्य हुय्ा जिन्मु हिन्दी 
साहित्य पर कुछ समय तक सतोपचनक कार्य न हो रफा । हिन्दी साहित्य पर 
पाश्चात्य प्रभाव के विषय पर स्वधधम कार्य स्रमी हाल में डा० विश्वमाय 
प्रगद मिश्र ने प्रयाग विग्वविद्याचय द्वारा डो« फिल्० उपाये के जिये स्वीकृत 
अपने अ्प्रकाशित निबंध हिन्दी साहित्य और भाषा पर प्लाग्ल प्रभाव (१८७०- 
१३२०)" ( काशाओ पज्ञीपशारल णा म्रक तगह्णाघह० बगते 
सनॉशिशॉपा०) में क्या | इत्के उपसन्त टा> धर्म किशोर लाल का 
श्रप्रकाशित निबंध हिन्दी नाटक पर पराश्चात्य नाटक का प्रभाव ( 7१७ 
एातपिद्यालल 0 एलछलफ 090 एण प्रणव) 7909 ) प्रगग 


( ६ ) 


विश्वविद्यालय द्वारा डी० फिल० उपाधिके लियेस्वीकृत किया गया | इस प्रकार 

श्रभी तक हिन्दी काव्य में आग्ल प्रभाव के विषय पर कोई विवेचनात्मक निबंध 

नहीं लिखा गया | प्रस्तुत निवघ में इसी श्रमाव की पूर्ति करने का प्रयत्न किया 
ि 

गया ६३॥ 


हिन्दी काव्य पर अग्नेजी प्रभाव के अ्रष्ययन का कार्य श्रारभ करने के 
पूर्व इमारे लिये यह उचित श्रौर शऋ्रावश्यक प्रतीत होता है कि हम भारत में अ्रग्नेजी 
सस्कृति के श्राम से पहले के हिन्दी काव्य और उसकी प्रमुख प्रद्क्तियों पर 
विचार कर | 


(घ) आंग्ल प्रभाव से पहले का हिन्दी काव्य 
(१) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


हिन्दी प्रदेश में ब्रिटिश राज्य की स्थापना का समय लगभग ईसा की 
१६वीं शताब्दी का मध्यकाल कहा जा सकता है। विद्वानों ने इस ब्रिटिश 
राज्य स्थापना से पूर्व लगमंग दो सौ वर्ष के समय को 'रीतिकाल * की सा 
प्रदान की है| श्रत* रौतिकाल के अन्तगंत ईसा की १७वीं शती के मध्य काल 
से लेकर १६वीं शी के मध्यकाल तक की पूरी दो शताब्दियाँ श्रा जाती हैं। रीति- 
कालीन काव्य के श्रध्ययन के लिए, यह आवश्यक है कि हम इस समय की ऐति- 
हासिक प्ठभूमि पर एक दृष्टि डालें | श्रतएव सबसे पहिले यहाँ हम इस समय 
की राजनीतिक, सामाजिक और सास्कृतिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे | 


स्यहोँ पर ध्यान रहे कि इस 'रीति? शब्द के प्रयोग का कोई भी सबंध 
संस्कृत समीक्षा के रीति सम्प्रदाय से नहीं दे । सस्क्ृत के आचार्यो ने श्लकार”, 
'रीतिः, 'रस?, ध्वनि, और “वक्रोक्तिः, काव्य के इन पाँच तत्वों को काव्य कौ 
चन्तरात्मा के रूप में उपस्थित किय। था। हिन्दी में 'रीति? शब्द का प्रयोग भिन्न 
थर्थ में हुआ। हिन्दी में इस काल में कोई भी भ्रन्थ जिनमें काव्य सिद्धांतों का विधे- 
चन होता था “रीति प्रन्थ” कददलाता था, और पह काण्य जो इन सिद्धातों के अनु- 
सार लिखा जाता था 'रीति काव्य? की सज्षा प्राप्त करता था | इस प्रकार काव्य में 
'रैति? शब्द का प्रयोग एक विशेष शाज्नीय टय पर लिखे काब्य के लिए होता था 
जिसमें काव्य के कुछ नियमों और परम्पराओं पर विश ष ध्यान रखा जाता था। यही 
कारण है क्लि कुछ आलोचक "रीति? शब्द के प्रयोग को इस युग के लिए उपयुक्त 
नहा मानते । ढा० रमाशकर शुक 'रसाल? ने रीति-युग की काव्य-रचना में कला- 
त्मऊता को प्रवृत्ति देखकर उसे कलाकाल कहा दै । 





( ४७) 


(क) राजनीतिक पारिस्थिति;--सन्‌ १६६४० से १८४० तक का काल 
भारत में मुगल साम्राज्य के श्रघ.पतन श्रौर उसके पूर्णतया विनाश का समय है। 
शाहजहाँ के शासनकाल में मुग्नल साम्राज्य अपने चरमसोत्कर्ष पर पहुँच चुका 
था | णहाँगीर की छोड़ी हुई मुग़ल साम्राज्य की सीमाश्रों को शाहजहाँ नें 
दक्षिण में श्रहमदनगर, गोलकुणडा श्लौर वीजापुर के राज्यों तथा उत्तर-पश्चिम 
में कन्धार का दुर्ग जीत कर श्रौर भी भ्रधिक विस्तृत कर लिया था | पर शाह- 
चहाँ के शासन के पश्चात्‌ मुगल साम्राज्य की विधटनकारी शक्तियाँ कार्य करने 
लगीं । श्रौरंगजेव की कट्टर घार्मिक नीति ने जनता में मय श्रीर श्रसनन्‍्तोष की। 
भावना भर दी । यद्यपि ऊपर से श्रौरणजेव के शासन काल में मुगल साम्राप्य' 
सुरक्षित वना रहा पर उसके अन्तर में विनाश के बीज क्रमशः पनपने झ्रारम्भ हो 
गये थे । श्रौरंगलेब को इस परिस्थिति को सम्हालने में पर्यात्र सघर्ष करना पड़ा. 
था | अपने ४० वर्ष के राज्य के पूर्वाद्ध में उसे श्रनेक घार्मिक विद्रोहों श्रोर उप- 
द्रवों को दमन करना पड़ा । श्रौरगजेव के राज्य को सबसे श्रघिक घक्का दक्षिण 
में मराठो के सघटन से लगा । प्रारम्म में तो मराठे यत्र-तत्र उपद्रव कर लेते थे, 
पर फिर वे शिवा जी के नेतृत्व में संघठित हो मुगलिया राज्य को खुले श्राम 
चुनौती-सी देने लगे | पंजाव में गुद तेगवहादुर के पुत्र श्रौर उत्तराधिकारी गुरु 
गोविन्दसिह ने श्रपने पिता की हत्या का बदला चुकाने के लिए समत्त सिक्ख 
जाति को 'खालसा? नामक एक नये भाई चारे के सूत्र में बाँघ दिया | उधर 
राजपूताना में भी श्रसतोष की श्राग भड़कना प्रारम्भ हो गई थी । सन्‌ १६७८ 
में राजा जसवततिह की मृत्यु के वाद औरगजेव ने मेवाड़ पर श्रपना श्रधिकार 
कर लिया, जिछके फलस्वरूप राठौर मुगलों के विरुद्ध हो गये। वे दुर्गादाम के 
नेतृत्व में श्रपने को सगठित कर लगभग तीस वर्ष तक मेवाड़ की स्वतन्नता के 
लिए लड़ते रहे । श्रौरगजेव की हिन्दू-विरोधी नौति के कारण श्रवघ, इलाहाबाद 
श्रीर आगरे के प्रान्तों में उपद्रव हुए. । नारनौल और मेवाड़ के चिलों में सतना- 
मियों ने विद्रोह किया श्रौर मुगल सेना को श्रपने श्रदम्प साहत श्लौर शौय॑ से 
शआाश्चय में डाल दिया | 

इस प्रकार सन्‌ १७०७ में जब श्रीरंगजेब की मृत्यु हुई तो विशाल मुगल 
साम्राज्य का समत्त ढाँचा हिलना प्रारम्भ हो गया था श्रीर उत्तकी विघटनकारी 
शक्तियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय हो रही थीं। जागीरदार जो मुग्नल साम्राज्य की 
मेरुदरड थे, ओरगजेव के शासन काल में श्राथिक रूप से बहुत निर्वल हो गये 
थे क्थोंकि सम्राट अपने राज्य के बढे हुए व्यय को पूरा करने के लिए उनते 
मूल्यवान भेंट के रूप में श्रघिकाधिक घन लेने लगा था | इन बागीरदारों के पास: 


ही 


-इस प्रकार श्रव इतना रुपया नहीं था कि वें उचित सैनिक शक्ति रख सकें, 
लिसके फलस्वरूप वे अपने इलाको के विप्लवों श्रौर उत्पातो को दमन करने में 
श्रसमर्थ हो रहे थे। इस सामन्तीय सैनिक बल के हास के साथ-साथ स्वभा[वतः 
मुगल साम्राज्य का बल भी क्रमशः क्ञीण होने लगा | 
श्रौरगजेव को मत्य के वाद लगभग सौ वर्षों में मग़ल साम्राज्य का श्रघ' - 
पतन और उसका क्रमशः विनाश तीज वेग से हुआ । शाहजहाँ के शासन काल 
की शान्ति श्रव पूर्णतया नष्ट हो चकी थी श्रौर चारो श्रोर घोर श्रशान्ति श्रौर 
अ्रव्यवस्था फैल रही थी | मुगल सम्नाटों की अपनी प्रतिभा नष्य हो चकी थी 
श्रौर वे राज्य का सचालन श्रमीरों के श्रादेशों पर करते ये। उधर ये अमीर 
इतने प्रभावशाली हो गये ये कि फरुखसियर के समय में तो सैयद भाई सम्राट 
को बनाने श्रोर विगाड़ने की शक्ति रखते ये | उधर राजनीतिक स्थिति दिन-प्रति- 
दिन बिगड़ रही थी | एक ओर तो छोटे छोटे प्रदेशों के हिन्दू राजे केन्द्रीय शासन 
के निर्वल हो जाने के कारण स्वाधीन हो रहे थे, श्रोर दूसरी श्रोर सिक्स, जाट 
श्रौर राजपूर्तों ने श्रपने विद्रोहो और विपद्रवों से राज्य को नींब ही हिला डाली 
थी | उधर दक्षिण में मराठों की शक्ति बिना किमी श्रवरोध के बढती जा रही 
थी और वे पेशवा की श्रधीनता में गुजरात, मालवा ब्ु देलखड और बंगाल के 
प्रान्तो मं लुट्मार कर रहे थे | बाद में वे मुगल साम्राज्य पर भी श्राक्रमण करने 
लगे श्रौर निर्वल मुगल शासक प्राय” उनकी शतों को मानकर उन्हें चौथ वसूल 
करने की श्राज्ञा देने लगे | सन्‌ १७३७ में नादिस्शाह का आक्रमण हुश्रा श्रौर 
भारतीय सेना की घोर पराजय हुई | मुहम्मदशाह को बन्दी बनाया गया, श्रौर 
दिल्ली में २४ घण्टे नशम कत्लेश्राम होता रहा । इसके फलस्वरूप सिन्धु नदी के 
श्चिम के से ईरानियों के श्रघिकार में चले गये। उधर प्रफगानिस्तान के 
शासक श्रद्ममद्शाह श्रन्दाली के हमले प्रारम्म हो गये थे | उसने पानीपत के युद्ध 
मे मराठों की सम्मिलित शक्ति को पराजित किया | रहेलखड में रंहेला अफ- 
गानी वन शये | इस प्रकार ईसा की १८वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य 
के प्रदेश एक के बाद एक उसकी सीमा से बाहर होने लगे श्र दिल्ली के 
आपात के कुछ प्रदेश श्र उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ही मुगल साम्राज्य में शेष 
रह गये | 
ऐसे समय में अग्नेजो ने भारत में श्रपनी शक्ति सगठित करनी श्रारम्भ 
का | मन १७६४ में उन्होंने वक्‍सर के युद्ध में मुगल सम्रा2 शाहश्रालम को 
परास्‍्त कर बगाल,विह्दार श्रीर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त को | इसके बदले उन्होंने 
सम्राट को इलाहाबाद श्रीर कड़ा के जिले दिये । बाद में सम्राट को अग्रोजों से 


( & ) 


पेन्शन मिलने लगी श्रौर उसके उत्तराधिकारी अहमद शाह द्वितीय और वद्ादुर- 
शाह केवल नाम ही के सम्राट रहे | 


है हिन्दू राजाशों के श्रधीन गज्यों की दशा मी अत्यधिक शोचनीय थी | 
उनका पारस्पग्कि विद्रोह इतना श्रघिक था कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 
भी थे परस्पर संगठित न हो नके | मुगलों को भाँति श्रघिकार के लिए वहाँ भी 
पित्ता-पुत्र में वहुधा यद्ध होता था | दसके अ्रतिरिक्त वेश्रत्यघिक्र विलास-प्रिय एव 
इन्द्रिय लोलुप भी थे। वे श्रव युद्ध से तरस्व गहने लगे थे श्रौर उनके दरवारों का 
वातावरण भी श्रति दूषित हो गया था| 


नल 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि श्रोरगजेव के शामन काल के उप- 
रान्त मुगल नाम्राज्य का अघ पतन बड़े वेग से होना प्रारम्भ हो गया। मगठा, 
जाट, सिख, रोहिला श्रादि सब मानों मिलकर मुगल ताम्राज्य के विनाश कार्य 
में सलग्न थे। नादिग्शाह श्रौर श्रहमदशाह अव्दाली के प्राक्रमणों ने तो मुगल 
साम्राज्य की रीढ को ही तोड़ दिवा | उसझे पश्चात्‌ मारत मे घोर प्रशान्ति और 
श्रगनकता फेल गई श्रौर मुगल ताम्राय्य का पतन कालीन परिस्थितियों से लाभ 
उठाकर श्रग्नेज्रों ने भारत पर क्रमश श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया | 


(ख) साप्ताजिक परिस्थिति---मुगल कालीन भारत की _ वाभाबिक 
व्यवस्था सामन्तीयप ध्राधार पर प्रवलम्बित वी | इत व्यवस्था का केन्द्र सम्राट 
था शोर उसके नीचे श्रमीरों का वर्ग था। ये ग्रमीर अधिकाश मुगल नम्नार्टों 
की भाँति वित्तास प्रिय थे शोर ऐन्द्रिक सुर्सो में लिप्त गहते थे | वीरोचित जीवन 
के प्रति तो ये इतने श्रधिक उदामीन थे कि मुगच साम्राज्य के श्रवनति के समय 
में मी वे दिल्ली में ही रहकर प्रपनी विचास-लिप्पा को पर्शिन्त करने में समय 
व्यवौत करते थे | इसफे श्रतिग्क्ति मध्यवर्य के लोग थे जिनमे साधारण कर्मचारी, 
च्यापारे, चाहूकार श्रादि व्यवत्तातरं के व्यक्ति थे | पर निम्नवर्ग की दशा आयधिक 
दृष्टि से बहुत दयनीय थी | वस्तुत #७नता का एक बृहत्‌ सम॒ंडाय ह॒पी निम्मवर्ग 
के श्रन्तर्गत श्राता या | नौकरों, मजदूरों श्रोर किसानों से वना यह वर्ग देन्व प्र 
शोपण के बीच श्रपना चीवन-वापन कर रहा था । सम्राद्‌ , मनसवदार, प्रम॑-र, 
तथा गज्य के प्रन्य कमचारीनणु इस वर्ग जा शोषण करने में लगे नहते थे 
प्रौर इस प्रकार राज्य के श्रपव्यव की पूर्ति उनने डचित एवं झअनुचित दण ने 
इनका रुपया चूमकर को जाती थीं। ग्रत देश की श्राथिक स्थिति ए्णतया 
बिगड़ चुकी थी 
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मग्रल दरवार इस सामन्तीय संस्कृति का उसी प्रकार केन्द्र था जैसा 
कि उसकी विलासिता का । शाहजहाँ के दरबार का ऐश्वर देखकर टेवरनीयर 
(प'8एश'णा०) श्रौर वनियर (8७707) ऐसे श्रनेक विदेशी यात्री श्रचभे 
में पड़ गये | वहाँ पर वेशकीमती रत्नों से सुसलित वस्त्र पहने जाते थे श्रौर इत्र 
का अनवरत प्रयोग होता था | सम्रादों के हरम में हजारों स्त्रियाँ रखी जाती थीं, 
जिनपर छुरी तरह घन व्यय किया जाता था। औरगजेब ने इस रीति को 
समाप्त करने का प्रयत्न किया, पर उसके उत्तराधिकारी इतने विलास-प्रिय थे 
कि झुरा श्रोर सुन्दरी दोनों का बोल बोला बना रहा | 


मुगल साम्राज्य के कमंचारो नैतिक रूप से इतने गिर चुके थे कि वे 
रिश्वत खुले श्राम लेते श्रीर जनता फा शोषण करते ये | उत्तर मुग़लकाल के 
सम्रादों का तो इतना पतन हो चुका था कि वे राज्य के मामलों तक में दासियों 
ऋ्रौर हिलड़ों से परामर्श लेते थे। उनकी मानसिक दृत्ति पलायन वादी हो रही 
थी और वे राजनीतिक क्षेत्र में श्रपने को अ्रसफ़ल पाकर विलासिता ही की श्रोर 
उन्मुख हो रहे थे। यही दशा हिन्दू राजाओं और उनके दरबारों की मी थी । 


इस प्रकार सामन्तीय व्यवस्था पर श्राधारितमुग्रलकालीन समाज मख्यता 
दो वर्गों में बदा था | एक शासक श्रथवा मोक्ता था जिमका कार्य जनता का 
शोपण करना था, श्रोर दूसरा शासित श्रथवा श्रमजीवी वर्ग था जिसका शोषण 
किया जाता था | शासक वर्ग में सम्राट , मनसवदार, रईस और राज्य के कम- 
चारी श्रादि थे, श्रौर श्रमजीवी वर्ग में किसान श्रोर श्रमिक ये । 


(ग) साल्क्ृतिक परिस्थिति--.शाहजहाँ का शासनकाल भारतीय कला 
का स्वर्ण युग था जिममें चित्रकला तथा वास्तुकता की विशेष उन्नति हुईं। इस 
युगकी सोदर्य भावना में श्रलंकारिता तथा सुद्मता पर अधिक ध्यान था। 
ताजमहल तथा दोवान-ए खास में जो मगल कालीन कला के दो श्रेष्ठतम 
उदाहरण है, हमें इन दोनो प्रद्ृत्तियों के दर्शन होते हैं | श्रौरणजे व के शासन 
काल म॑ कला की श्रवनति होने लगी | श्रीरगने व्‌ की कद्ठर घार्मिक प्रद्ृत्ति 
सौंदर्य वादिता तथा कलात्मकता रुचि के सर्वथा प्रतिकूल थी । इसके श्रतिरिक्त 
श्रीग्गत व के शासन के बाद देश में श्रशान्ति और अ्रराजकता फैल गई श्रौर 
ऐसे समय में कला नितान्त उपेक्षा की वस्तु बन गई | 

मगलकाल में कलाफार्रो को उच्चवर्ग के व्यक्तियों का श्राश्रयथ' खोजलना 
पड़ता था। ये श्रपन भरण-पोषण के लिए मम्नराट श्रौर श्रमीरों के श्राक्षय में 
रहकर इन्हीं को रुचि के श्रनुसार कला का सजन करते थे। पर श्रौरगज व के 
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उपरान्त कलाकारों के लिए रप्य का श्राश्रय भी न रहा श्र वे श्रव श्रन्य 
राजाशों, नवार्वों श्रौर बड़े-बड़े रईसों के यहाँ श्राभय के लिए. जाने लगे। वहाँ 
वे अपने श्राश्रयदाताश्रों के विलासमय जीवन को कला के माध्यम द्वारा उत्ते जित 
करने का प्रयास करते रहे ओर इस प्रकार अनुभूति-प्रधान कला के वास्तविक 
स्वरूप का हास होने लगा | फलत' मुगलकाल में कला जनजोवन से एथक्‌ 
जा पड़ी श्रौर वह जनवाणी को व्यक्त करने की श्रपेकज्ञा श्रव कतिपय श्रमीर 
व्यक्तियों के जीवन की रगीनियों को घ्वनित करने लगी। मगलकाल में धर्म 
का भी हात होने लगा | इस काल का हिन्द घम मध्य कालीन भक्ति पम्रा 
का क्षीण चिह॒नमात्र रह गया था | श्रौरणने व्‌ की म॒त्यु के बाद तो यदि किसी 
प्रकार का उत्माह शेप था तो वह जीवन की रगीनियों के लिए। धम का 
केवल बाह्य रूप ही शेष रह गया था | धर्म का दाशनिक श्रथवा तात्विक पक्ष 
जनता भूल चुकी थी श्रोर रूढिगति एवं परम्परागत विधियों को ही उसका 
श्रसली स्वरूप मानने लगी थी। लोगों में श्रन्घदविश्वास अधिक था ओर घर्म के 
नाम पर श्रनेक सारहीन रीतियों का प्रचलन ही श्रवशेष था | 


मगलकाल की विलामिता दरवारों श्रोर दरमों तक ही सीमित न रहकर, 
धम के क्षेत्र में मी प्रवेश कर चकी थी | माधव, निम्बाक, चेतन्य, गधावल्लभ 
मतों में गाघा को प्रघानता दी जाने लगी थी जिमके फलस्वरूप जन समाज 
श्र गारिता और विलासिता की श्रोर श्रोर मी श्रघिक उन्मुख होने लगा था। 
इन मतों की गद्दियाँ तो ऐश्वयं विलास की केन्द्र थीं। उधर मन्दिरों श्रौर मर्ठों 
में भी देवदासी प्रथा के प्रचलन से श्रनेतिकता वढ रही थी | 


(२) रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ 


हम टेंख चुके हैं कि रीतियुग में कल्लाकारों को श्रपने भग्ण-पोषण के 
लिये उच्चवर्ग के लोगो का श्राश्रय खोचना पड़ता था । श्रतएव कवियों के लिये 
यह आवश्यक था कि चे श्रपने श्राश्रयदाताश्रों की मनोद्रत्ति के श्रनुमार काव्य 
का सजन करें | राज्याश्रय में पली इस कविता में श्रलकार-प्रियता का होना 
स्वाभाविक ही था। ण्लेप, यमक, इत्यादि काव्यगत विधियों से चमत्कार की 
भावना उत्पन्न कर अपने प्राश्रयदाताप्रों को प्रसन्न करना इस युग के कवियों 
का निरतर प्रयत्न होता था। उनकी कविता में कृत्रिम रूपकों श्रीर रूढिगत 
उपमाश्नों का मेला लगा रहता था । वे तोते की भाँति चकवा, पर्पादह्दा, चकोर 
राजहं6 इत्यादि पत्तियों के विषय में प्रचलित कितने ही रूपकों को श्रपनी 
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कविता में वार-वार दुहराते थे |$ इसके श्रतिरिक्त रीतिकालीन काव्य के पौछे 
संस्कृत साहित्य के काव्यगत सिद्धातों का विशाल शास्त्रीय प्राधघार था। वे 
राजा श्रौर रईस, जिनके श्राश्य में कवियों का भरण-पोषण होता था, प्राय* 
अपने को साहित्यिक और सस्कृत अभिरुचि का समभते थे और कवियों तथा 
कलाकागे के सम्पक को श्रपने सास्कृतिक विकास के लिये आ्रावश्यक मानते थे । 
ऐसी स्थिति में वे वहुघा पाडित्वपूर्ण काव्य को समझने श्रौर उसका श्रानन्द 
उठाने का दावा करते थे। यद्दी कारण है कि इस युग के कवि श्रपम काव्य में 
श्रपनी प्रतिमा श्रौर कला का पूर्य प्रदर्शन करने का प्रयत्न करते थे। ऐसा 
करन में वे वहुधा सस्कृत साहित्य शास्त्र का श्राक्य लेते थे औ्रौर उसके श्रनेक 
सिद्धातों के श्रनुरूप काव्य सुजन करते थे। इस प्रकार वह श्रपने साहित्यिक 
पाठित्य की घाक जमाकार प्रश॒सा के पात्र बनने का प्रयस्न कस्ते थे | 


रीतिकाल के कवि श्रपने श्राच्रार्यत्व का भी दावा रखते थे। उन्होने 
सस्कृत के साहित्य शास्त्र विषय से सम्बन्धित ग्रन्थों के श्राधार पर अपने ग्रथों 
की रचना की | पर सस्क्ृत साहित्य-शाख्र के पाँच सम्प्रदावों--रस, श्रलकार 
ध्वनि, वक्रोक्ति और रांति- में से कब “रस? श्रौर 'थ्रलकार? दो ही पर श्राघ 
काश रीति श्रथो की रचना की गई। श्रलकार ग्रथों म उन्होने प्रायः प्राचीन 
सस्कृत श्राचार्यो-- द॒टी, भामह, उदमट को न मान कर परवर्ती संस्कृत 
थ्राचार्यों के सरल शैली में लिखे अथो को ही श्राघार बनाया । उन्होंने श्रधिऊतर 
जयदव के “चन्द्रालोक ग्रौर भ्रष्पय दीक्षित के 'कुवलयानन्द? की परम्परा पर 
श्रपन ग्रथो की रचना की । रस निरूपण के लिये भानुदत्त की 'रसतरगिणी' 
को प्राय ऊ्बियों न श्राघार बनाया । कुछ ने मम्मटाचार्थ के 'काव्य प्रकाश? 
विग्बनाथ के साहित्य दर्पणः और भरत के 'नाटय-शास््र' से भी सद्वायता लो । 
केवल केशव न उपयुक्त अथों से सामग्री न लेकर दडी के “काव्यादर्श! और 
श्रमस्चद के 'कवि कल्पलता चृत्ति! को श्राघार बनाया | श्रतएव हम देखते है 
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कि इस यग में रीति निरूणण का काय दन राज्याशित कवियों द्वारा यथेप्ठ 
मात्रा में सम्पन्न हुआ | श्रल्लकार श्रौर रस पर लिखे गये ग्रयो में से कुछ प्रमुख 
नामये हू -- 


अलकार सम्मदाय :--क्केशव की 'कविप्रिया, महाराजा" जसबत- 
हिंह का भाषा भूषण”, मतिराम का “ललित ललाम”, महाराजा रामसिह 
का 'अ्रलंकार-दपंण' श्रादि | 


रस संप्रदाय :-..केशव की 'रमिक प्रिया', मतिराम का “रस राज, 


महाराचा रामधिह का 'रस निवास! श्रौर 'स्सविनोद!, देव का 'माव-विलास? 
'ग्रादि | 


हिन्दी में साहित्य शास्त्र पर स्वसे पहले ग्रथ 'कवि प्रिया,' श्रीर 'रसिक 
प्रियाः केशवदास ने लिखे | ये ग्रथ मक्तिकाल श्रीर रीतिकाल के सक्राति बग 
के हैं| नियमित रूप से साहित्य-शएस्त्र पर ग्रथ केशव के पचास वर्ष उपरान्त 
रीतिकालीन कवियों ने लिखे | इस साहित्य-शासत्त के विवेचन श्रथवा रीति- 
निरूपण के काय में हमें दो वर्ग के कबि मिलते है--एक तो थे कवि जों 
वास्तव में झ्ाचाय न थे प्रौर श्रपनी काव्यात्मक बूत्ति का प्रदर्शन मात्र रीति- 
थ्रयों के द्वाता करते थे | वे लक्ष्यों के साथ-साथ छुन्दों में अपने 
उदाहरण भी देते जाते थे। दूसरे वे कवि भे लो बस्तुत, झाचाण थे श्रोर जिनका 
उद्द श्य साहित्य-शास्त्र पर अ्ंथ लिखना था । इसमें दूसरे वर्ग के साहित्यकार 
केवल कुछ द्वी थे जिनमें महाराजा जतव॒त विंद् श्रौर भिखारी दास का नाम 
लिया जा सकता है। अन्य काथ्य-शास्त्री मूलत कवि थे जिन्होंने रीति-निरूपण 
केवल परम्परा-निर्वह्वए के लिये किया | स्प्रतएव इनका विपय प्रतिपादन भवेथा 
स्थूल रहा श्रीर वे सूक्म विवेचन करने में श्रसमय रहे | 

रीति-फालीन श्रघिकाश काव्य-शाल्तियों ने संस्कृत साहित्य-शाल के 
नव रतों--गाग, रौद्र, वीर, वीमत्स, श्रदूभुत, भयानक, हास्य, कदय श्र 
शात--में से केवल शथ गार को ही प्रधानता दी श्रौर उनकी दृष्टि उसके विधेचन 
में ही श्राद्योपान्तलगी रही । मतिराम का “ग्सराज', केशव का 'रसिक प्रिया? 
देव के भावविलास' घौर स्सविलास?, श्रोर पद्माकर का 'जगतविनोद' श गार 
स्त पर लिखे कुछ प्रमुख ग्रय है। ख्वयगार के श्ाश्रय-श्राजग्बन, नावक-नायिका 
हं। श्रतणव इन कवियों ने नावक-नायिका-मेद का वर्णन विस्तार के साथ 
किया । मायक और नायिक्का में भी नायिका के श्ति कवियों का विशेष श्राकर्पण 
रहा । नायिका फे नख से लेकर शिप तक श्रगों ( “नफ-शिख-ब्णन? ) श्रीर 


६ ७.) 


उसके श्रनेक मेदों ( “नायिका-भेद” ) का विस्तारपूवंक विवेचन किया गया। 
नायिका की जाति, कर्म, गुण, देश, वय, अ्रग-र्वना, कुल आदि आधारों पर 
उसके वहुसख्यक भेद किये गये और उसके लक्षणों को उदाइरणों के साथ 
छुन्द चद्ध किया गया | रीतिकाल को दो सौ वर्षों की लम्बी अ्रवधि में कवियों 
का नाथिका-मभेद में श्रनवरत अ्कर्षण रहा और उमी विधय पर इम काल का 
सबसे श्रधिक काव्य लिखा गया | श£ गार की सयोग और बियोग दशाश्रों का 
विस्तृत वर्णन हुआ | श्रष्य्याम की कविता में नायक श्र नायिका फा दिन 
भर का जीवन चित्ञित किया गया) सयोग और वियोग की स्थितियों में 
पद््मतुश्रों श्रीर बारह मानों में उनके परिवर्तित स्वरूपों का बन भी प्रचुर 
मात्रा में किया गया । इस प्रकार नागिका-मेंद, नख शिख-वर्णन, श्रष्य्याम, 
पटऋत वर्णन, श्ट गार के सयोग-वियोग पक्त भ्रादि पर प्रचुस्ता के साथ लिखा 
गया। रीतिकाल में ४ गार रस के प्रति कवियों का मोह इतना बढ गया कि 
वे सब नर-नारियों को नायक और नायिका रूप में देखने लगे | इनके लिये 
भगवान कृष्ण भी श्रव नायक ये, श्रौर राघा नाथिका ! राधा-कृष्ण काव्य 
के बहाने वे नायक नायिका भेद का विस्तार के साथ वर्णन करते ये । 

रीति कबियों में श्र गार के प्रति इस मोह का कारण स्पष्ट है। रोति 
फालीन काव्य राज्याअय में पला था ओर उसके लिये श्राश्रयदाताश्रों की 
मनोदृत्ति को श्रभिव्यक्त करना शआवश्यक था। जैसा कहा जा चुका है ये 
अआश्रयदाता जीवन से पराज्ध मुखहो केवल विलास ही में श्रपनी श्रमिव्यक्ति पाते 
थे। इनको मनोदृत्ति बहुत कुछ क्षय के उस रोगी फी माँति थी जो भ्रपनी 
मृत्यु को श्रवश्यम्भावो समझ कर कुछ देर के लिये जीवन के समस्त ऐनिद्रिक 
सुखा के श्रानन्द का उपभोग करना चाहता हो । इस मानसिक शैंयिल्य के 
दर्शन हमें सामतों, रईसों, श्रमीरों और राजाश्रों श्रादि में सत्र होते हैं जिनके 
जीवन की श्रभिव्यक्ति रीतियुग को कविता में हुई थी। रीतियुगीन जीवन की 
उस मूल घारा का सबंध, जिसका दर्शन हम काव्य में करते हैं, इसी उच्च वर्ग 
से है | इस वर्ग का जीवन राजप्रासाद और उद्यानों के कृत्रिम वातावरण में 
पलता था, श्रौर इसी कत्रिमता की झलक हर्मे इस जुग के काव्य में मिलती 
है। श्रत रीतिकालीन कविता की सौंदर्य भावना के मुख्य तत्व हैं--स्थूल रूप 
वन, श्रलकरण-प्रियता, रूढि एवं परपरागत रूपको तथा उपमार्नों का 
प्रयोग, भ्रौर सामततीय जीवन के वेंभव विलास की श्रभिव्यक्ति | 

हम देख चुके हैँ कि अधिकाशत्त. रीतिकाज्ञीन कविता सघ्क्ृत साहित्य- 
शाल के अनुतार निवम-वद्ध की गई थी | केवल कुछ कवियों ने इस नियम- 
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बद्धता को स्वीकार नहीं किया श्र वे मुक्त रूप से काव्य के माध्यम द्वारा श्रपने 
डद्गारों को व्यक्त कग्ते रहे। पर ऐसे कवि श्रति न्यून सख्या में थे। ऐसे 
श्रमेक कवि ये जो लक्षणों की श्रपेत्ञा उदाहरणों पर श्रधिक घ्यान देते ये । 
वे वास्तव में मूलतः कवि थे श्रौर केवल काव्यगत परंपरा के वश में श्राकर 
रीतिग्रय लिखते थे । वे वहुघा श्रपने छुन्द पहले वना लेते थे तत्पश्चात्‌ उनको 
रस अ्रथवा श्रलकार के रूप में वद्ध करते थे। मतिराम का 'ललित-ललाम! 
श्ौर भूषण का 'शिवराज भूषण? ऐसे ही ग्रय है | इन कवियों में वहुघा रीति- 
कालीन संकुचित दृष्टिकोण से बाहर निकलने को प्रवृत्ति भी मिलती दे । 
डदाहरणाथ यद्यवि शैली की दृष्टि से भूषण रीति निरूपण के बन्धन से मुक्ति 
न पा सके, किन्तु विषय की दृष्टि से वे श्ट गार के मोह को छोड़ कर वीर रस 
की घारा प्रवाहित करने में सफल हो सके | 

संक्षेप में भ्राग्ल प्रमाव से पूर्व के लगभग दो सौ व्षो...के.हिन्दी काव्य 
का यही स्वरूप है। श्रतिशय नियम चद्धता (#'07778॥877) श्रौर सकुचित्त 
दृष्टिकोण में पल्ना यह सामन्तवुगीन काव्य श्रपनी मुक्ति के लिये त्तदप रहा था । 
अगले श्रध्यायों में हम यह टेखने का प्रयत्न करेंगे कि भारत में श्रांग्ल प्रभाव के 
साथ श्राने वाली शक्तियाँ कहाँ तक इस काव्य को उ5के सामतीय वातावरण से 
निकाल सकी हूँ श्रोर उसकी झुद्ध आत्मा को प्रशस्‍्त मार्ग प्रदान कर 
सक्री हैं। 


२ 


| 


नवीन ग्रभाव तथा उसकी प्रतिनिधि 
संस्थार्य 
(अ) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


पहले कहा जा चुका है कि पाश्चात्य प्रभावने भारत के चौद्धिक विकास 
में एक गतिवद्ध क शक्ति के रूप में कार्य किया है। किन्तु यह ध्यान में रखना 
श्रावश्यक है कि भारत में पाश्चात्य विचारों का श्रागमन ब्रिटिश शासनकाल 
ही में विशेषत, अग्नेजी सस्थाश्रो द्वारा हुआ है | श्रतएव यह पाश्चात्य प्रभाव 
मुख्यतः आग्ल प्रमाव है, श्रीर जब हम पाश्चात्य प्रभाव की बात करते हैं तो 
हमारा सक्रेत इसी श्राग्ल प्रभाव की ही प्रोर होता है । यदि हम अग्रे्जों की 
थ्रपेज्ञा पुतंगीज श्रथवा फ्रासीसी ऐसे किसी श्रन्य विदेशी शासनाघिकार में होते 
तो हमारी सास्क्ृतिक स्थिति का श्राज कुछ वूसरा ही रूप होता। श्रतः हिन्दी 
काव्य पर प्राग्ल प्रभाव के परिणामों की खोज करने से पहिले यह श्रावश्यक है 
कि हम इस नवीन प्रभाव के विकास, प्रगति तथा उसकी प्रतिनिधि संस्थाश्रों की 
श्रोर एक चिहृगम दृष्टि डालें | किन्तु उस्क्ृतिक प्रभाव सदैव भौतिक परिस्थि- 
तियों के परिणाम होते है। अतएव हम सर्वप्रथम आधुनिक काल की ऐतिहा- 
सिक एरण्ठभूमि पर विचार करेंगे । 
(१) अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य योरोपीय जातियों से सम्पर्क 

श्राधुनिक जुग में योरपीय राष्ट्रों से भारत का सपर्क॑ ईसा की १४वीं 
शर्ती के श्रन्त से प्रारम्भ होता है। योरप निवासियों में सबब पथम वास्की डिगामा 
(१०४०० १७ (&709) सन्‌ १४६८ में कैप श्राफ गुढ होप होता हुआ मारत 
मे श्राया था। श्रतएव भारतीय तट पर उतरने वाले सर्वेप्रथम पुत्तंगीज ये | कुछ 
ही ममव में पुतंगालियों ने गोशा (90७) पर विजय प्राप्त की तथा कुछ शअ्रन्य 
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प्रदेशों पर भी श्रधिकार कर लिया । कुछ समय के लिए मारत में पुत्ंगाली 
राज्य का भविष्य यथेष्ट उज्ज्वज्ञ प्रतोत हुआ | सन्‌ १४६१ की स्थिति का उब्लेख 
करते हुए स्मिथ कहता है* कि उस समय तक मारत के पश्चिमी तट पर दक्षिण 
के सुल्तानों से प्राप्त की गई प्नेक सुरक्षित वस्तियों में पुतगाली पूर्ण रूप से 
बत गये भे और उनके वेड़े श्रव सागर तथा फाग्स का खाड़ी से होने बाली 
व्यापारिक एवं घार्मिक यात्राश्रो का नियन्त्रण करते थे । 
किन्तु इन प्रारमिक सफलताश्रों के होते हुए भी मारत में पृतंगाली 
राज्य का भविष्य परारभ से ही श्रंघकारमय या । उन्होंने श्रपने राज्यका विस्तार 
देश के श्राम्यंतरिक भागों में न जाकर मुख्यत. दक्तिणी भाग्त के तट पर ही 
किया था तथा उनके राष्य संख्या में कम तथा यत्र तत्र बिखरे हुए थे। इमके 
श्रतिरिक्त पुर्तगालियों ने श्रपनी निष्दुस्ता, घार्मिक श्रस॒हिष्णुता त्था नैतिक पतन 
के कारण श्रपने को भारतीय जन समुदाय की समस्त सद्भावनाश्रों से सर्वथा 
वच्चित रखा था | फिर सन्‌ १४८० से १६४० तक पुतंगाल स्पेन के श्राधीन रहा 
जिमने_पुर्तगाल की प्र॒र्वी सम्पत्ति की ओर कोई ध्यान न दिया। भाग्त में 
पुर्तगाली शक्ति को श्रन्तिम प्राघात डच तथा अ्रग्नेरजों से प्ुंचा | फलस्वरूप १७वीं 
शर्ती के मध्य तक भारत में पुतंगाली शक्ति का पू्णत, विनाश हो गया | 
.. पुर्तगाली शक्ति के विनाश होने के पश्चात्‌ सन्‌ १४७४ में ढचों ने चिन- 
सुरा में श्रपनी वस्तियाँ त्थापित कीं | किन्तु उन्हें श्रधिक सफलता न मिल सकी 
श्रोर शीघ्र ही अंग्रेजों की प्रतिद्वन्द्ी शक्ति ने उनके भारत में साम्राज्य स्थापित 
करने के स्वप्न को नप्ट कर दिया | सन्‌ १७४६ में चिनसुरा में डचों पर श्रप्रेजों 
की विजय के पश्चात्‌ भारत में डच शक्ति का शोौघ्रता से हास हुशथा श्रोर १८०६४ 
में चिनसुरा की डच बस्ती सुमात्रा द्वीप के विनिमय में ईस्ट इशिडया कम्पनी को 
प्रदान कर दी गई। 
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भारत के राजनी तिक क्षेत्र में अग्रेजो श्रीर फ्रासीसियों का श्रागमन लग- 
मगर एक ही साथ हुआ | सन्‌ १६०४ में फ्रासीसियों ने पाइचेरी (?0ण्तां- 
०१९7०ए) नगर की स्थापना को तथा दो वर्ष पश्चात्‌ चन्द्रनगर पर श्राधिपत्य 
कर लिया इले (/9प0।०5), बूजे (9प8899), लैली (,9]]9) श्रादि 
फ्राधीसी जनरल दृढ विश्वासी तथा साइसी व्यक्ति थे ्ौर वे श्रपनी प्रतिद्दन्द्दी 
योरपीय शक्तियों को परास्त देखना चाहते थे। १७०७ में श्रोरगजेव की मृत्यु 
के पश्चात्‌ ड्रप्ले ने भारत के देशी राज्यों पर फ्रासीसी प्रभाव डाल कर भारत में 
फ्रामीसी साम्राज्य स्थापित करने की भूमिका प्रस्तुत की । उसने मुगल सम्राट 
का प्रतिनिधि बन कर भारतीय सेना का सगठन किया । परख्ु उसे श्रपनी सर- 
कार से कोई प्रोत्माहन न मिला और ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति एवं क्‍लाइव के 
साइसिक कायो ने उसके फ्राधीसी साम्राज्य के स्वप्न पर पानी फंर दिया । 


१८वीं शती के मध्य तक अग्रेजों को छोड़कर भारत में ग्न्य सब योरपीय 
शक्तियां पूर्णत विनष्ट अथवा जर्जर श्रवस्था को प्राप्त हो चुकी थीं। योरप की 
चार प्रतिद्दन्द्दी शक्तियों में से इच तो मारत के राजनीतिक क्षेत्र को पूर्णत. छोड़ 
छुके थे। पुर्तगालियों की गोश्रा (909), डामन (]0 8 879) और व्य_ (790) 
में तथा फ्रासीसियों की पाइचेरी तथा चन्द्रनगर में छोटी-छोटी बस्तियाँ रह गयीं 
थीं | श्रत भारतीय जीवन तथा सस्क्ृति पर श्रग्नेजों के अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी 
योरपीय जाति का सास्कृतिक प्रभाव पड़ना श्रसम्मव था । 


(२) अंग्रेजों से सम्पके तथा आंग्ल प्रभाव का विस्तार 

हम देख चुके हैं कि मारत में मुग़ल साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने के 
पश्चात्‌ श्रंग्रेजों ने श्रपनी प्रतिद्वन्द्दी योरपीय शक्तियों को परास्त कर श्रपनी 
भर्वोच्च सत्ता स्थापित की | इसे पूर्णतः प्राप्त करने के उपरान्त उन्होंने श्रपने 
साम्राज्य का विस्तार आरम्भ किया श्रीर सन्‌ १७५७ में प्लासी के प्रसिद्ध चुद्ध 
में ब्रिटिश विजय के फलस्वरूप बगाल ईस्ट इण्डिया कम्पनी के श्रघ्िकार में थ्रा 
गया । तत्पण्चात्‌ १७६४ में वक्‍सर के युद्ध में ब्रिटिश विजय से श्रेग्न्जों ने 
मंगाल, विहार तथा उड़ीसा की मालगुजारी प्राप्त की तथा इन प्रदेशों पर 
व्यावहारिक रूप से नियंत्रण भी श्रारम्भ कर दिया | कल्ाइव के जाने के पश्चात्‌ 
मास्त का पहला गवर्नर जनरल वारिन हेस्टिग्स (फ़क्वाए०४ प&४४गष्टठ8) 
नियुक्त हुआ । देस्टिग्स श्रवघ में एक तब्स्थ राज्य (80०: 90866) चाहता 
था अ्तणव रहेला युद्ध (१७७३) में उसने श्रवध के नवाब्र को सहायता दी 
जिमके फलस्वरूप रहेलखट श्रवघ में सम्मिलित कर लिया गया । राहेलखड पर 
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नवाब के श्राधितत्य ने श्रवव तथा बंगाल को भो मराठाश्रों की बढ़ती हुई शक्ति 
से सुरक्षित कर दिया । दक्षिण में ग्रग्नेजों ने चोथे मैसूर युद्ध (१७४६) में मेसूर 
के शासक टीपू घुल्तान को परास्त किया श्रौर मैसूर राज्य का एक बड़ा भाग 
श्रप्न जी राज्य में सम्मिलित कर लिया | उस समय के गवर्नर जनग्ल लाढ वचेले- 
जनी (,070 ए७॥८०९४) ने दक्षिण के श्रनेक्र राज्यों को भी सम्मिलित 
करके ब्रिटिश राज्य का मारत में विस्‍्तार किया | 

सन्‌ १८०२ में बनीन (5888७) की सन्धि के अनुसार वेलजली ने 
पेशवा को ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया | इत सन्धि से छिन्धिया तथा वरार छे 
भोला राजा क्रोधित हुए प्रौर इन मराठा सरदारों ने सन्‌ १८०३ में अंग्रेजों 
के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया | मोमला इस युद्ध में परात्त हुआ श्रौर टेवाँव की 
सन्धि के श्रनुनार कव्क श्रग्नेजों के हाथों में श्रा गया तथा भोंसला को सहायक 
नन्पि (5प्रफ्म ता॥'ए 3॥)8706) स्वीकार करनी पड़ी | उत्तर भारत में 
मगठा शक्ति के विनाश का कार्य जनग्ल लेक (5७४९7४! 7,9४०) को सौंपा 
गया जिसने दिल्ली की ओर वढ़कर सिन्धिया को पराजित किया तथा सम्राद 
शाह थ्रात्षम को ब्रिटिश सन्त्ञा में लिया। सिन्धिया ने नहायक सन्धि स्वीकार 
की तथा ब्रोच (]37080॥ ), श्रटमदनगर तथा गया-बमुना के मध्य के प्रदेश का 
घ्रपना श्रधिकार अ्ग्रेजों को दे दिया। उत्तरी भारत मे वेलेजली ने श्रवध के 
नवाव को एक नई सन्धि के लिए विवश किया जिसके परिणामस्वरूप गोग्खपर, 
सहेलखट ओर दोश्ाव कम्पनी के श्रधिकार में श्रा गये | मारक्रित प्रॉव देस्टिग्स 
(>[97५778 ० 8509788) के समय में तीसरे श्रौर श्रन्तिम मराठा युद्ध में 
प्रमुख मराठा सरदारों की शक्ति का पूर्ण विनाश हो गया, तथा भाग्त में 
अग्रेज़ों ने नर्वोच्च सत्ता स्थापित की | वन १८३३ ग्रोर १८४३ के मध्यकाल में 
श्रग्नेजों ने पजाब श्रोर सिन्‍व पर विजय प्राप्त की एवं लाई इलहोनी (॥,070 
]08]0प86) की नीति ने श्रनेक देशी राम्यों को ब्रिटिश राप्प में सम्मिलित 
कर लिया ।॥ श्रत श्ध्वी शर्ता के प्रान्म्म मं समस्त हिन्दी-माषा-माषी प्रदेश 
अंग्रेजी राज्य के प्रन्तगत प्रा गया । 

(ब) आंग्ल प्रभाव की प्रतितिधि संस्थाएँ 

टिन्दी काव्य पर प्राग्ल ग्रमाव छा ग्रष्यवन करने से पूर्व वह श्रावशप्रक् 
है कि हम उन विभिन्न सस्याग्रों पर विचार करें बिमे माध्यम द्वारा ग्र/त्ी 
साहित्य और विचार हिन्दो-मापा-मारपी प्रदेश में श्रतार पा सते | इस संबंध 
में सर्वप्रथम हमारा ध्यान कोर्ट विनियम कालिड! की ओर प्राकहृप्ठ होता है| 


जज , 


(१) 'फोटद' विलियम कालिज! (7०% ज़तरा#० 0णा०्ट्ूण 
कलकत्तो में 'फोर्ट विज्ियम कालिज' की स्थापना ने हिन्दी साहित्य तथा 
भाषा को नया रूप देने में श्रत्यन्त सहायता प्रदान की | इस कालिज का कारये 
सन्‌ १८०० में कम्पनी के योरपीय कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं, इतिहास 
तथा हिन्दू-मुस्लिम कानून सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने के द्वेतु प्रास्म्म हुआ ।सन्‌ 
श्य०१ में कम्पनी के कमैचारियों के लिए. भारतीय भाषाओं का सामान्य शान 
एक श्रनिवार्य योग्यता समझती जाने लगी | इस उद्देश्य प्राप्ति के हेतु कालिज 
में प्रारम्भ ही से श्रर्वो, फारसी तथा हिन्दुस्तानी के श्रध्ययन का प्रवन्ध सुचारु रूप 
से किया गया। हिन्दुस्तानी विभाग के प्रथम श्रष्यक्षु डा ० गिलक्राइस्ट ()00780 
ने हिन्दी और उद्‌' पुस्तको की रचना को ययेष्ट प्रोत्ताहन दिया । डा० 
गिलग्राइस्ट की श्रष्यक्षता में लिखी गई हिन्दी पुस्तकों ने जनता में खड़ी बोली 
हिन्दी में यथेष्ट रुचि उत्पन्न कर दी | यही खड़ी बोली हिन्दी कुछु समय पश्चात्‌ 
ब्रज भाषा के स्थान पर गद्य तथा पद्म दोनों की साध्यम बनी । पुस्तकों के लेखन 
तथा सम्पादन के श्रतिरिक्त 'फोर्ट विलियम कालिज? के श्रधिकारियों ने कोषो 
(])70007097768) की रचना का भी ग्रब॒स्ध किया [उन्होंने सामयिक परीक्षाश्रो 
के परिणामों के श्रनुसार सफल छात्रों को पुस्तकों, पदर्कों तथा घन के रूप में पुर- 
स्कार प्रदान करके उन्हें श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रो के लिए प्रोत्साहन दिया । इसके 
श्रतिरिक्त कालिज में प्रति वर्ष गवर्नर जनरल, उच्च पदाधिकारीगण, कालिज के 
श्रध्यापक तथा छात्र, एवं नगर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विशिष्ट 
विषयों पर प्रान्तीय भाषाश्रों में सावंजनिक वाद-विवाद मी होते थे तथा उनमें 
सफल होने वाले छात्रों को पुरल्कृत किया जाता था | श्रत. हम देखते हैं कि 


भारतोय माधाश्रों के प्रोत्साहन में 'फोर्ट विलियम कालिज!? द्वारा महत्वपूर्ण कार्य 
सम्पन्न हुथा । 


(२) शिक्षा 


'फोर्ट विल्ियम कालिज? कम्पनी के कर्मचारियों को आवश्यक शिक्षा 
प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था | श्रतएव वह जनता के जीवन 
श्रीर विचारों को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित न कर सका । आग्ल प्रभाव को जन- 
जीवन में प्रसार करने के हेतु एक श्रधिक विस्तृत सस्या की श्रावश्यकता थी श्र 
इस श्रभाव को पूर्ति अग्रेजी शिक्षा प्रणाली द्वारा सम्पन्न हुई | श्रतः यहाँ पर 
हम श्र॑ग्नेजी शिक्षा के विक्रात उया प्रगति पर विचार करेंगे। 


र्ज 
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(क) राज्य निरीक्षण में शिक्षा; १८वीं शर्ती के प्रारम्म से ही 
ईस्ट इडिया कम्पनी ने भारत में श्रपनी शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियों का सूत्रपात 
किया | सन्‌ १६६८ के चाटर एक्ट ने कम्पनी को योर्पीय बालकों की शिक्षा 
के हेतु अपने राज्य में स्कूलों को स्थापित करने का श्रादेश दिया | इसके परि- 
शणामस्वरूप बम्बई, मद्रास श्रोर कलकत्ते में विद्यालयों की स्थापना की गई । 
तत्पण्चात्‌ सन्‌ १७८४ में मार्त के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिग्त ने 
अरबी 'ग्रीर फास्मी साहित्य के श्रध्यवन के हेतु 'कल्कचा मदरसा! (0800768 
७४0987888) का स्थापना की | सस्क्ृत्त साह्दित्य के श्रष्ययन के लिए सन्‌ 
१५७६१ में सस्क्ृत कालिज? बनाग्स की स्थापना हुई | इन दोनो संस्याप्रों का 
उद्देश्य '्रग्नेज न्यायाधीशों की सहायता के द्वेतु हिन्दू श्रीर मुस्लिम कानून संबंधी 
योग्य विशेषज्ञ बनाना था | सन्‌ १८०० में कलकत्ते में 'फोट' विलियम कालिज! 
कम्पनी के कमंचारियों की शिक्षा के लिए स्थापित हुआ । भारतीय भाषाश्रों को 
प्रोत्साहन देने में इस सत्या के कार्य का उल्लेख हम ऊपर कर चुके है | 

थ्रत १प्वीं शती के श्रन्त तक ऊम्पनी ने भारतीय जनता को शिक्षित 
करने का अपना कोई उत्तरदायित्व ध्रनुभव नहीं किया | किन्तु सन्‌ १७६१ श्रीर 
१८१३ के मध्यकाल में इग्लेण्ड के कतिपय मानवतावादो सुधघारक (7 कव- 
8६7097803 ) कम्पनी को भाग्तीयों की समुचित शिक्षा का प्रबन्ध करने 
के लिए प्रानदोलन कर रहे थे | सन्‌ १७६३ के संशोधित चाटर मे चाह्स ग्रान्ट 
((8॥70) तथा विल्व॒रफो्स (ए़त]0७र्घ07०७) ने इसको कार्यान्वित करने का 
सुझाव रखा | चाल्स आनन्द ने भारत की तत्कालीन स्थिति पर एक टिप्पणी 
में लिखा कि भारत में वे श्रपनी भाषा, ज्ञान, विचार तथा घर का प्रसार कर 
भारतीयों के प्रति एक दृढ़ कत्त व्य का निर्वाह तथा मानवता की श्रक्षय सेवा 
करेंगे |९ श्रत* टन सुघारकों में यह अनुभव किया कि भारत की नेतिक तथा 
घीद्धिक स्थिति मुख्यत* शिक्षा द्वारा ही सुधारों जा सकती थी। किन्तु कम्पनी 
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के डाइरेक्टरों ने शिक्षा को श्रपना कत्त व्य सन्‌ १८१३ के सशोधित चाटर से 
पूर्व स्वीकार न किया | श्रतएव सन्‌ १८१३ तक ईस्ट ईणिडया कम्पनी की शिक्षा 
सम्बन्धी कार्यवाहियाँ ब्रिटिश स्वार्थ के परितोष ही में सलग्न रहीं | 


सन्‌ ९८१३ का चार्टर एक्ट 


भारतवध में श्राघुनिक शिक्षा प्रणाली का सुत्रपात सन्‌ १८१३ के चार्टर 
एक्ट से हा । इस चाटर एक्ट में प्रतिवर्ष मारत में साहित्यिक पुनरुत्थान तथा 
भारतीयों को विविध विज्ञानों से परिचय कराने के द्ेतु न्यूनतम एक लाख रुपया 
व्यय करन का श्रादेश था |* उसमें गवनमेंट जनरल को कॉसिल मे एक कानूनी 
सदस्य की नियुक्ति का भी सुझाव था श्रौर उस पद की पूर्ति के लिए लाड 
मेकाले ( 7,00 ](४०७०४४ ) को भारतवर्ष में भेजा गया | १८२३ में 
पब्लिक इन्सट्रक्शन कमेटी! बनाई गई श्रोर उसे शिक्षा सबन्धी एक लाख 
रुपये के अनुदान (579॥0) का व्यय भार सौंपा गया तथा उत्तके समक्ष विगत 
दस वर्षो की सचित घनराशि को भी व्यवद्दार में लाने के लिए, ग्खा गया। 
किन्तु इध स्थिति में यइ संघ उठ खड़ा हुआ कि चार्टर एक्ट में निर्देशित 
श्रनुदान को पूर्वी (07७709)) श्रयवा पाश्चात्य शिक्षा में से किस पर व्यय 
क्रिया जावे | प्रगतिशील भारतीयों ने, जिममें राजा राममोहन राय प्रमुख थे, 
श्रंग्रेती मापा के माध्यम द्वारा पाश्चात्य शान के प्रसार का समर्थन किया | 
किन्तु इस दिशा में कोई निष्कर्ष न निकल सका और सन्‌ १८३४ में जब 
कमेटी के पाँच सदस्य पाश्चात्य शिक्षा के श्रौर पाँच पूर्वी शिक्षा के पक्त में ये तो 
समस्या ने श्रीर भी जटिल रूप धारण किया। ऐसी स्थिति में १८३ ६४ में यह निश्चित 
फिया गया कि समाघान के लिए दोनों पक्ष अपने तक गवर्नर जनरल की 
कोमिल में भेजें | इसी समय लाएं मैकाले ने, नो इस कमेटी का श्रष्यक्ष था, 
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श्रपना मत सन्‌ १८३४ के पत्र (ऐरिए708) में पाम्चात्य शिक्षा के समर्थकों के 
पत्त में दिया। इसके परिणामस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनसल लाड' बेंटिंग 
(0०0 8७7ग्०5) ने ७ मार्च सन्‌ १८३४ को एक श्रादेश पत्र निकाला 
जिममें समस्त उपलब्ध घनराशि को अ्रंग्रेजी माध्यम द्वारा पाश्चात्य शान के 
प्रसार में व्यय करने का आदेश था। 


“ बुड का शिक्षा-पत्र (०००१४ [07०७॥०7 40889280०)) 

तन १८६४ में कोर्ट श्राव डाइरेक्टर्स के शिक्षा-पत्र ने, लिसे साधा- 
ग्णत घुड का शिक्षापत्र कहते हैं, भारतीय जनता में योरोपीय ज्ञान के प्रसार 
के हेतु अनेक निश्चित योचनायें उपस्थित कीं | अत* उपदु'क्त सभी सुझावों 
क्रौर प्रस्तावों को इसी समय से कार्य रूप में परिणत किया जा सका | बुढ़ 
के इस पन्न ने कम्पनी राज्य के प्रत्येक प्रान्त में एक सार्वजनिक शिक्षा का 
विमग (एऐपणञा० पग्रपल्‍0०००॥ 0679श707७॥0) खोलने का प्रस्ताव 
रखा | इनके श्रतिरिक्त देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा हाईखलो, 
मिडिल स्कूलों श्रादि की संख्या बढाने का भी प्रयास किया गया । समी श्रच्छे 
प्राइवेट विद्यालयों को थो घम्म निस्पेत्ष (5९०७]४७7) शिक्षा प्रदान करते थे 
उदारतापू्वक श्रनुदान (97७768-7-870) देने का वचन दिया गया । 


विश्वविद्यालयो की स्थापना 


इस पत्न के परिणामत्वरूप भाग्त सस्कार ने वम्बई, कलकत्ता और 
मद्रात में विश्वविद्यालयों का संगठन कार्य प्रारंभ ऋर दिया श्रोर श्य४७ में 
इनमे विधान सम्बन्धी एक्ट भी पास हो गये | इन विश्वविद्यालयों की स्थापना 
के २६ वर्ष ही के मध्यकाल में अनेक मद्दाविद्यालय बिनमें 'केनिग कालिज! 
लगखनऊ (स्थापित १८६४) तथा 'मोहेमडन एग्लो-श्रोग्यिन्टल कालिज श्रनीगढ़ 
(+८७६४) प्रमुप है, स्थापित हो गये | लन्‌ १८७२ में 'म्योर सेंट्रल छालिल? 
इलाहाबाद को स्थापना हुई | तत्पश्चात्‌ सन्‌ १८८४ में शिक्षा कमौशन द्वारा 
उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव पाने पर श८८७ में 
प्रयाग विन्‍्वविद्यालय का विधान मंवन्धी एक्ट भी स्वीकृत हो गया । 

मे समस्त भाग्तीय विश्वविद्यालय लन्दन विश्वविद्यालय के प्रशुकरण 
पर श्रन्व सहायक महाविद्यालयों के लिये सलसन्‍्न फाप॑ सस्या (&7॥807ष्ट 
६590) के रूप में थे। किन्तु १८८८ में लन्दन विश्वविद्यालप एक सलग्न 
कार्य मंस्था के ब्रतिरित्त अध्यापन विश्वविद्यालय ((९8०१४६ ए७7)ए०पआा ५) 
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के मी रूप में परिणत किया गया। इस संशोधन के परिणामस्वरूप 
भारत में विश्वविद्यालयों के सुधार की श्रावश्यकता अनुभव की जाने लगी | 
श्रत १६०४ के भारत विश्वविद्यालय एक्ट ने विश्वविद्यालयों के कार्यों का 
विस्तार किया तथा उन्हें श्रव परीक्षा लेने तथा उपाधि वितरण के अतिरिक्त 
अध्यापन कार्य के श्रायोजन का भी श्रादेश दिया गया | कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कमीशन, १६१७-१६१६ की बैठक से विश्वविद्यालयों के श्रध्यापन कार्य 
को श्रौर भी प्रोत्साहन मिला | १६१७ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जिसकी 
स्थापना १६१४ में हुईथी और जो एक विशुद्ध श्रष्यापन विश्वविद्यालय 
( ६88०8 ए88706709] एत परएश'षाए ) था सुचार रूप से कार्य 
करने लगा | इसके उपरान्त १६२० में मुस्लिम एग्लो श्रोरियन्टल कालिज! 
शल्ीगठ और “केनिंग कालिजः लखनऊ विकसित होकर क्रमशः श्रलीगढ और 
लखनऊ विश्वविद्यालयों में परिणत हो गए। १६२१ में प्रयाग विश्वविद्यालय 
का पुन्तंगठन हुआ श्रोर उसे एक अध्यापन विश्वविद्यालय में परिणत किया 
गया, यद्यपि उसके साथ श्रनेक सहयोगी महाविद्यालय भी सलग्न रखे गये | 
१६.२२ में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई | 


हिन्दी भाषा-भावी प्रदेश में इन विश्वविद्यालयों के साथ ही पटना, 
नागपुर तथा श्रागरा विश्वविद्यालय भी सलग्न कार्य ससथा के रूप भें स्थापित 
हो गये । प्रयाग विश्वविद्यालय को श्रव एक विशुद्ध एकात्मक-श्रध्यापन- 
विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया, और उससे सलग्न महाविद्यालयों 
को श्र(गरा विश्वविद्यालय के श्रन्तर्गत कर दिया गया । 

इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के पहले पच्चीत वर्षो में विश्वविद्यालयों 
की शिक्षा का प्रसार मम्पूर्य हिन्दी भाषा मापरी प्रदेश में हो गया | 


(ख) ईसाई मिशन तथा उनकी शिक्षा सवधी कार्यवाहियाँ;--- 
भारत में श्राग्ल प्रमाव के प्रसार में ईसाई प्रचारकों का कार्य प्रत्यघिक सहायक 
सिद्ध हुथ्ना है। उन्होंने श्रपने धर्म प्रचार के उद्देश्य से श्रपनी योरोपीय 
बस्तियों में विद्यालयों की स्थापना की | इस प्रकार पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने 
श्रपनी गोया, दामन, ड्यू, कोचीन, हुगली श्रादि बस्तियों में, तथा फ्रासीसी 
मचरारको ने पाइुचरी, माही, चन्द्रनगर तथा यनाम वस्तियों में विद्यालयों की 
स्थापना को | इन दोनों पुर्तंगाली तथा फ्रासीसी विद्यालयों में ईसाई धर्म 


संचार झ्रपनी जातीय भापाश्रों तथा श्रपने कैथोलिक मत की शिक्षा प्रदान 
करते थे । 
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प्रोटेस्टेन्ट मत का प्रचार सर्वप्रथम बंगाल में दो डेनिश धर्म प्रचारक्षों--- 
जीगनवाल्ग (27०2800००)8) श्रोर प्लूशो (?]7६80000) ने सन्‌ १७०६ 
में आ्ररभ किया श्रौर इसी समय से इनके शिक्षा संधी प्रयत्न श्रारभ हुए। 
१७१३ में उन्होंने तामिल के मुद्रण-प्रेस का श्राविष्कार किया श्रीर सन्‌ 
१७१७ में मद्रास में दो नि शुल्क विद्यालय ( ओछापए 80१00]8 ) भी स्था- 
पित किये | सन्‌ १७१६ में जीगनवाल्ग की मृत्यु हो गई किन्तु उसका कार्य 
अन्य धर्म प्रचारकों द्वारा चलता रहा | 

अंग्रेजों का पहला प्रोरेस्टेन्: मिशन सन्‌ १७२७ में मद्रास श्राया और 
शीघ्र ही उसने दक्षिण में श्नेक स्थानों में विद्यालय खोले। प्रारंभ में ईस्ट 
इणिडिया कम्पनी ने प्रोटेस्टेन्ट मत के प्रचार को प्रोत्साहित किया श्रीर मिशन 
की शिक्षा-सस्थाश्रों को समुचित अनुदान दिया । किन्तु कम्पनी के सचालकों 
ने शीघ्र ही अपनी नीति में सशोधन किया श्रीर घार्मिक विषयों में पूर्ण रूप से 
निरपेक्ष नहने को घोषणा की | श्रतः जब सच १७६३ में केरे (08799), मार्श- 
मेन( ७०8४)॥779॥) तथा वाड (ए/७:70) नाम के धर्म प्रचारक जो श्रीगमपुर 
नये (587879प07 $70) के नाम से प्रसिद्ध हैं बगाल में श्राये तो उन पर 
कपनी राज्य के अतर्गंत जिलों में कार्य करने के लिए प्रतिचध लगा दिया गया | 
फलध्वरूप उन्हें श्रपना कार्य सीरामपुर की डेनिश बस्ती तक ही में सोमित 
रखना पड़ा और वहीं उन्होंने सन्‌ १७६६ में श्रपणा मिशन स्थापित किया | 
उन्होंने विद्यालयों की स्थापना के ताथ मुद्रश-कार्य का भी सूत्रपात किया और 
शीघ्र ही विविध श्राथुनिक भारतीय मापाश्रों में मौरामपुर नाहित्व का सृजन 
श्रारम्म हो गया । उन्होंने इन भाषाश्रों में ब्राइचिल का प्रनुवाद किया तथा 
१८०१ श्रौर १८३२ के मध्यकाल में वाइविल के अनुवाद हिन्दी की विविध 
चोलियों में प्रकाशित हुते। किन्तु सीरामपुर मिशन में ११ मई सन्‌ १८१२ की 
अग्नि में तथा १८४७ के तिपाही विद्रोह में ईसाई साहित्य का ग्रधिकाश भाग 
नप्ट हो गया। खड़ी बोली हिन्दी में वाइचिल का श्रनुवाद कुछ समय पश्चात्‌ 
सन्‌ १८७५४ में विलियम केरे द्वारा रुम्पन्न हुआ । 

१८१३ के चाट र एक्ट ने श्रग्नेज धर्म प्रचारकों के लिए भाग्त का द्वार 
खोल दिया था | श्रत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार श्रति वेग से प्रारम्भ 
हो गया धा। तलश्चात्‌ १८३३ में समार के समस्त ईसाई धर्म प्रचानकों को 
मारत में अपना धर्म प्रसार फरने के लिए श्रनुमति दे दी गई। इसके परिणाम- 
स्वरूप १६ वीं शतती के पूर्वाद्ध केअन्त नक ममस्त रत्तरी भारत में इंताई प्रचारकों 
ने अपने कार्य का विस्तार कर लिया औ्ौर श्रनेक भ्रंग्रेली, श्रमरीकन और उर्मन 
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डः 
प्रकाशन तमितियाँ ईसाई घ॒र्म को पुस्तक प्रकाशित करने के हेतु क्ाय करने 
लगी | हिन्दी भाषा-माषी प्रदेश में आगरा, मेरठ, वर्दवान, बनारस, आजम- 
गढ, जौनपुर, सहाग्नपुर, इलाहाबाद तथा फतेहयढ में ईंसाई धर्म पचार के 
केन्द्र स्थापित हुए, तथा श्रनेक ईसाई विद्यालय श्रौर महाविद्यालय खुल गये | 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में ईसाई 
धर्म प्रचारकों के ये शिक्षा सवधी प्रयत्न श्रत्यन्त महत्व के हैं। सिक्‍यूरा के 
श्रनमाग भारत इन ईसाई घर्म प्रचाग्को के द्वारा प्रदान कौ गई शिक्षा का 
मरकार द्वारा दी गई शिक्षा के अपेक्षाकृत अधिक ऋणी है | सन्‌ १८५२-४३ 
म॑ भास्त की समस्त ध्र्कारी शिक्षा सस्याओं में केवल ३०,००० छीज 
विद्याध्ययन करते थे जब कि मिशनरी सस्यातओं में छात्रों की सख्या तीन जाख 
से भी ्रधिक थी ।४ किन्तु यहाँ हमें यह भूनना न चाहिये इन ईसाई धर्म 
प्रचाग्कों के ये शिक्षा सबधी कार्य भारतीयों के धर्म परिवर्तन के उद्दं श्य से थे 
न कि इन्हे शिक्षित करन के । राघाकृष्णनन्‌ के अनुसार उस समय के ईसाई 
धर्म प्रचारकों को भारत में प्रचलित ममस्त धर्म चरुटि पूर्ण तथा तिमिराच्छादित्त 
प्रतीत होते ये और उन्हें वे मूलत नष्ट कर देना चाहते ये ।५ 


हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में श्रग्नेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार का 
सक्तिप्त इतिहास हम ऊपर दे चुके हैं। इससे स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दी 
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दा, 


साहित्य में युगान्तर उपस्थिति होने के एमय जिसका आरम्भ हम १८ वीं शत्ती 
के मध्यकाल से कह सकते हैं, समत्त हिन्दी प्रदेश में श्र॑ग्रेली शिक्षा का विध्तार 
हो गया था, भ्रोर इस प्रकार नये साहित्य के सुजन के हेतु पूर्ण पृष्ठभूमि वन 
चुकी थी । 


(३) प्रेस 


भारत में श्लाग्ल प्रभाव का विस्तार करने में प्रेस का माध्यम रूप में 
कार्य श्रत्यधिक महत्व का रहा है। वह श्रारम्म ही से भाग्तीय विद्वानों के 
हाथ में एक शक्तिशाली श्रत्र के रूप में रहा है जिसकी सहायता से वे भाग्त 
के साहित्यिक क्षेत्र में युगान्तर उपस्थित कर सके | 


भारत में मुद्रण कला तथा पत्रकारिता दोनों का प्रादुर्भाव लगभग एक 
साथे सन्‌ १७८० में हुआ था। इसी वर्ष भारत का पहला अ्रग्नेजी समाचार 
पत्र 'बगाल गजट! प्रकाशित हुआ जो दो वर्ष पश्चात्‌ उुछ श्रापत्तिजनक लेख 
प्रकाशित करने के कारण बन्द कर दिया गया। इसके पश्चात्‌ 'इण्टियन 
गजट,! बंगाल हर कारू,' 'कलकत्ता गजट,! श्रादि श्रनेक पत्र प्रकाशित हुए | 
फ्रासीही युद्ध के समय विरोधियों को युद्ध सचंधो सदेशों से वचित रखने के 
उद्द श्य से वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेल पर प्रतिबन्ध लगाए। इसके पश्चात्‌ ये 
प्रतिवन्‍्ध लाड मिंटे द्वारा इन्ही कारणों से श्रोर मी श्रघिक कड़े रूप से 
आरोपित किये गये । लाड हेस्टिग्स ने प्रेस पर से प्रतिबन्ध हटा लिया किन्तु 
उसे कतिपय विप्रयों पर विचार व्यक्त करने का सर्वथा निषेघष कर दिया गया । 


प्रेस की स्वततन्रता का कार्य सम्पन्न करने का श्रेय सर चाल्स मेटकाफ 
को है डिन्होंने मन्‌ १८३६ में प्रेस सम्बन्धी सभी प्रतिबंध हृटाऊर उसे पूर्ण रूप 
से एक स्वतन्न सस्या का रूप दिया। मेटेकांफ़े ने त्पपष्ट शब्दा में कहा कि 
भारतोयों को जान बूफ कर श्रज्ञानावस्था में रख कर इन पर शासन करमे 
का उद्द श्य क्रिसी प्रफार भी श्रग्नेन शासकों के लिये ग्रोग्व का विषय नहीं हो 
रुफता । उनके प्रनुसार मारत में श्रग्नोजी राज्य कुछ उच्च उद्देश्यों की प्राप्त 
के लिये था न कि साम्राज्य लिप्मा के लिये। भास्तातियों को योगेपीय 
कला श्रौर विज्ञान का परिचय टेकर उनकी स्थिति में सुधार करना एक ऐला 


आल, 


ही उद्देश्य या श्रौर इसके लिए प्रेस की स्वतन्त्रता के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई 
शक्तिशाली माघन सम्भव नहीं था |६ 

१८४७ के विद्रोह के उपरान्त प्रेस की गतिविधि को एक नई दिशा 
मिलो | श्रभी तक प्रेत पर श्रग्न णों का ग्रधिकार था श्लौर इस कारण प्रेस 
द्वारा व्यक्त किये गये विचार श्रग्न जी शिक्षित प्रगतिशील मभारतोयों के विचार्शे 
से बहुघा मेल न खाते ये। ऐसी स्थित्ति में इन शिक्षित मारतीयों का अपने 
निछझी समाचार पत्रों की श्रावश्यकता श्रन भव करना स्वाभाविक था | फलस्वरूप 
भारतीयों ने अ्रग्न जी में श्रनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिका निकालनी 
आरभ कर दीं। किन्तु श्रग्नेजी प्रेंस कुछु सीमित व्यक्तियो की हो प्रावश्यकता 
पूर्ति कर सकता था, क्रौर जन-मन के विचारों और श्राकाक्षाओं को घ्वनित 
करने में सबंधा श्रममथ्थ था | श्रतएव विभिन्न मासरतीय भाषाओं के प्रेम की 
आवश्यक्रता श्रनुभव की जाने लगी श्रौर शीघ्र ही ऐसे प्रेस भी कार्य 
करने लगे । 


किन्तु प्रेस एक स्वतत्र सस्था के रूप में श्रधिक समय तक न रह सका 
ओ्रीर सन्‌ १८७८ में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा देशी समाचार पत्रों पर श्रनेक 
प्रतिचन्‍्ध लगा दिये गये | कुछ समय पश्चात्‌ ये प्रतिबन्ध लाई रिपन द्वारा हटा 
लिये गये परन्तु १६०८ में एक श्रन्य प्रेत एक्ट द्वारा बग भग से उत्पन्न बाधाश्रों 
के परिणामस्वरूप वे पुनः श्रारोषित कर दिये गये | 

भारत में प्रेम के श्रारभिक काल का यही सक्तिप्त इतिहास है। श्रग्ने जी 
सस्कृति के प्रमार में इस प्रेस का कार्य वास्तव मे प्रशसनीय दै। हम श्रगले 
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( २६ ) 


श्रध्यायों में देखेंगे कि हिंदी की नवीन साहित्यिक प्रदृत्तियों के विकातन तथा 
प्रगति में प्रेत का सहयोग कितना सराहनीय रहा है। 


(४) साहित्यिक संस्थायें 

आग्ल प्रभाव की माध्यम स्वरूप प्रतिनिधि सस्याश्रों के ब्णन में पाश्चात्य 
शैली पर निर्मित साहित्यिक मस्थाश्रों का मी उल्लेख आवश्यक है । हम पहले 
श्रध्याय में देख चुके हैं कि श्रग्म जो के झ्रागमन से पूर्व भारत में राज़ दरवार ही 
साहित्यिक केन्धों का कार्य करते ये | किन्तु सामन्तीय व्यवस्था के समाप्त होने 
पर कलाकारों औ्रौर साहित्यकारों को राज दखारों में श्राश्रय पाने का द्वार भी 
बन्द हो गया, श्रौर उन्हें श्रपना कार्यभार स्वय ही सम्हालना पड़ा । अतएव 
साहित्यिक रुचि के विद्वानों ने साहित्यिक गोष्ठियों, समित्तियों तथा सघों के रूप 
में नवीन साहित्यिक केन्द्रों की व्यवस्था की । इन साहित्यिक सस्थाओं ने श्राघुनिक 
हिन्दी साहित्य के प्रारभिक काल में उसकी गतिविधि को नया मोड़ देने में श्रत्वन्त 
सहायता दी । 


हिंदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक संस्था जिसका उल्लेख यहाँ 
आवश्यक है नागरी प्रचारिणी सभा? है चिसकी स्थापना श८८र३े में डाक्टर 
श्यामसन्दरदास के सदप्रयत्नों से हुई थी | इन सस्या ने उत्तर भारत में हिन्दी 
को उन्नतिशील बनाने में प्रशसनीय कार्य किया है। हिंदी में शोध कार्य को भो 
इस सस्या द्वारा बल मिला | सन्‌ १६०० में न्यायालयों में हिंदी को प्रारम्भ 
करने का भय भी इसी संस्था को है। 


एक दूसरी उल्लेखनीय सस्यथा सन्‌ १६१० में स्थापित 'हिंदी साहित्य 
सम्मेलन' है | सम्मेलन ने श्रपनी गतिविधि को उत्तरी भारत तक हो सीमित न 
खकर, दक्तिण मारत में भी श्रपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया । इस संस्था ने 
हिंदी की विविध परीक्षात्रों का श्रायोचन कर हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार 
में प्रशंशनीय कार्य किया । इन दो संस्याश्रों के श्रतिररक्त तीयरी मुख्य साहित्यिक 
सस्या प्रगतिशील लेखक संघ” है | इसकी प्रथम वैठक सन्‌ १६३६ में लखनऊ 
में प्रेमचन्द की अध्यक्षता में हुई श्रीर तव से यह सफलतापूवक-अपना कार्य 
फर रहा है | 

यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि ये समत्त साहित्यिक उंस्याएँ, 
पाग्चात्व शैली पर संगठित की गई थीं, श्रौर उन्होंने हमारे वाहित्य में यगातर 
उपस्थित करने में पर्याप्त सहायता प्रदान की है। 


( ३० ) 


(७५) नवीन वातावरण 


थ्राग्न प्रभाव उपय"'क्त संस्यात्रों के अतिरिक्त वातावरण सम्बन्धी श्रनेक 
श्रदृश्य मार्गों से भी भारतीय समाज तथा ससस्‍्क्ृति पर श्रकित हुआ दे। इस 
वीन वातावरण की एक मुख्य देन भारतीयों के दृष्टिकोण को विस्तृत करना 
था। अग्रेजों के आने के पूर्व भारतीय सस्कृति की शरात्मा एक श्रत्यन्त संकीण 
वातावरण में रुद्ध हो श्रगनी म॒क्ति की कामना कर रही थी | अंग्रेजी सस्कृति के 
मस्पर्श ने देश को सकीर्णता से निकाल कर उसका बाह्य ससार से सम्तक 
स्थापित कर दिया | तार, रेल और समाचार पत्र श्रादि नवीन वैज्ञानिक 
श्रावि'्कार्ों से हमारा दृष्टिकोण श्रौर मी विकप्तित होता णया | 
जनता में उन्नति को भावना उत्पन्न करना इस नवीन प्रभाव की दूसरी 
मुख्य ठेन रही है। नवीन वातावरण की इस विशेषता का परिणाम भारतीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मं--सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुधार के रूप में 
हुआ श्रौर इस प्रकार भारतीय नवोत्थान का प्रादुर्भाव हुश्रा | 
चस्‍्तुत देखा जाय तो वातावरण सम्बन्धी प्रभाव सभी दिशाओं में समान 
रूप से क्रियात्मक रहा है | हमारे प्रत्येक कार्य मेंपाश्चात्य शैली का श्रतुकरण 
इन परिवर्तित परिस्थितियों का स्पष्ट परिणाम है। 


उपसंहार 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि भारतीय समाज के मानसिक 
जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने का श्रेय वस्ठ॒त, शआ्राग्ल प्रभाव को है। 
शिक्षा की अ्रग्नेजी प्रणाली, इसाई मिशन, प्रेंस, साहित्यिक सस्थायें तथा नवीन 
वातावरण श्रादि सब ने श्राग्ल प्रभाव के प्रसार में माध्यम के रूप में काये किया 
है। ग्रगले अ्रध्याय मे हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार इस 
श्रारल प्रभाव ने हमारे जोवन के सास्कृतिक, सामाजिक तथा राजनोतिक पत्तों में 


युगात्तर उपत्यित किया है एवं हमारे साहित्य को श्राघुनिक रूप देने में सहायता 
प्रदान को है | 


रे 
भारत में नवोत्थान 


(अ) भूमिका 


भास्तीय जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र--राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, 
साहित्यिक थ्रादि में पिछले लगभग १४० वर्षो से जो नव-चेतना श्राई है उसका 
बहुत कुछ कारण श्राग्ल-भारतीय सम्पक है। यह वल्लुतः एक विगेधाभास हे 
कि भारत में एक विदेशी उत्ता का राज्य किस प्रकार एक सास्कृतिक नवोत्यान 
का कारण बन सका । भारत में श्रग्नेज किसी सुधार की भावना से नहीं श्राए 
थे वरन्‌ उनका एकमाच्र उद्देश्य व्यापारीनवर्ग के रूप में भारत का श्राथिक 
शोपण श्रौर श्रन्त में अग्नेजी राज्य स्थापित क्ग्ना था। पर उनका आगमन 
श्र क्रमश. भारत पर श्रधिकार एक ऐसे समय हुआ जब कि यहाँ का बौद्धिक 
श्रीर श्राष्यात्मिक जीवन श्रपनी श्रघोगत्ति के चरम विन्दु पर पहुँच चुका था। 
ऐसी स्थिति में भारत का एक प्रगतिशील जाति से सम्पर्क उसके लिए विविध 
रूप से श्रति कल्याणकारी सिद्ध हुश्रा | अग्रेज नवोन यान्त्रिक श्रीद्यो गिक सभ्यता 
के विश्व भर में श्रग्नदूत थे श्रीर जब उनकी इस विकसित सभ्यता का भारतीय 
लीवन पर प्रभाव पड़ा तो यहाँ के सामतीय व्यवस्था पर श्राघारित मध्ययुगीन 
समाच में एक नव जागरण श्र उत्थान दिखाई देने लगा। श्रत अ्ग्रेज, 
श्रनजाने ही, मारत में क्रान्ति श्रोर परिवर्तन के प्रतिनिधि सिद्ध हुए ।* 
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( ३२ ) 


ग्रत" भारत में अग्रेजी राज्य एक महत्वपूर्ण घटना थी । श्रग्रेजी सम्यता 
के सम्पक से हमारे देश में नये विचार, नये भावश्रौर जीवन के नये मूस्य आ्राए। 
उनका प्रमाव हमारे देश पर क्‍या पड़ा, इसका सूद्रम विवेचन श्री भ्ररविन्द ने 
किया है ।£ उनके अनुसार *मास्तीय सस्कृति अपने प्रारम्भिक काल में अति 
समुद्ध थी पर वह एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच कर रुक गई थी जहाँ उसे प्रगति 
श्रौर नवबिकास की श्रावश्यकतता थी | ऐसी स्थिति में उतकी प्रव॒ुत्ति कुछ 
तो पीछे की श्रोर मुड़ने की हुई और कुछ पथश्रान्त होने की । इस समय 
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भारत में योरप की नवीन श्रौर विरोधी सक्तकृति के श्राने का पहला प्रमाव तो यह 
पड़ा कि हमारी बहुत सी श्रास्थायें जो श्रशक्त हो चली थीं समाप्त होने लगी, 
आऔऔर विदेशी सस्कृति का श्रंघानुकरण ग्रारम्भ हो गया। इतिहास बताता है 
कि इस प्रकार के विदेशी श्राचार विचार का श्रनुकरण श्रौर जातीय प्रेरणाश्ों का 
उन्मूलन किसी भी राष्ट्र श्रथवा सभ्यता के लिए श्रत्यन्त सकट का समय उपस्थित कर 
सकता है। पर भारत की श्रति समुद्धि सस्कृति का इस श्राघात से उन्मूलन न 
हुश्मा | योरपीय जीवन श्रीर संस्कृति के सम्पर्क का जो कुछ भी दुष्परिणाम हुआ 
हो पर इसने तीन श्रति श्रावश्यक प्रेग्णायें श्रवश्य दीं । प्रथम उसने हमें एक बौद्धिक 
श्रौर श्रालोंचक की पैनी दृ्टि दी, द्वितीय उसने हमारों नवनिर्माण को शक्ति 
में आवेग मर दिया, श्रौर अ्रन्त में उसने मारतीय संस्कृति की श्रात्मा का पुन- 
स्थापन कर उसे नवीन परिस्थितियों के समझने, अ्रपनाने श्रौर प्नन्त में उन पर. 
विजय पाने का श्रवसर दिया | 

श्री श्रर्विन्द द्वारा इगित इन तीनों ग्रवृत्तियों का मारतीय जीवन पर 
अत्यन्त महत्व का प्रभाव पड़ा । योग्पीय सस्कृति की प्रगतिशील चेतना के संत्पर्श 
से भारतीय मानस में नवविकास के बीज श्रकुरित हो उठे श्रौर शीघ्र ही दौघ- 
काल से स॒प्त श्रीर विमूर्च्छित राष्ट्र में नव चेतना के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे | 
हम इस श्रव्याय मे टेखेंगे कि इन प्रद्तत्तियों ने भाग्तीय जीवन श्रोर जगत के प्रस्येक 
विभाग--मसाल्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक, में कित प्रकार 
युगान्तर उपस्थित किया श्र राष्ट्र में ऐसी जाम्रति की जिसे भारतीय पुनदत्थान 
की सशा दी जाती है। 


(ब) सांस्कृतिक आन्दोलन 
योरपीय रुम्पक के पूर्व ही भारतीय सस्क्ृति श्रौर जीवन में श्रनेक 
विघय्नकारी शक्तियाँ कार्य करने लगी थीं। पाम्चात्य सस्क्ृति के संस्पर्श ने इस 
विधव्न की प्रक्रिया को और भी तीघ्र कर दिया श्रोर कुछु समय के लिए विदेशी 
तत्व हमारी सस्कृति पर पूर्णतः श्राच्छादित हो गये | यह समय भारत में ईसाई- 
यत के प्रचार और डेरोज्नीयनिय्मर (॥)6702877877) ऐसे श्रति विध्वंतात्मक 


उैडेरोज़ो एक ए ग्लो-इस्डियन स्व॒तन्त्र विचास्क था जिसके शिष्य 
सम्मिलित रूपसे नव बंगाल ( ४०ए7४-8०7९४७)) के नामसे कदलाये जाते थे । वह्द 
रूढ़ि और परंपरा का विनाश, सामालिक ओर धामिक नियमों का खंडन तथा 
ज्रो शिक्षा का समर्थन करता था । उसकी विध्वसात्मक प्रवृत्ति इतनी अधिक थी 
कि वह निःसकोच मद्रिा ओर गौ मांस का सेवन करता था । 
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(ए]92-7२800०७/!) मतों के प्रसार का था । पर यह श्रनुकरण देर तक न 

रहा । शीघ्र ही वैशानिक युग की संदेहात्मक प्रवृत्ति ने, जिसका पोषण अ्र॑ंप्रेजी 
शिक्षा श्रौर ईसाई मत के प्रचार द्वारा हुआ, भारतीय सस्कृति के मूल तत्वों की 
पुनस्थापना की । यह भारतीय संस्कृति के पुनरस्थापन और घार्मिक सुधारों का 
थुग था जिसकी श्रभिव्यक्ति ब्राह्ष समान, आ्रा्य समाज, थीयोसफी इत्यादि में हुई । 
थे सब श्रान्दोलन विविध प्रकार से भारतीय श्रात्मा की पुनस्थरपना के द्योतक हैं। 


(१) ब्राह्म समाज 

श्ध्वीं शी के प्रारम्मिक काल में भारतीय जन जीवन में नव जागरण 

का बहुत कुछ श्रेय ब्राक्ष समाज के प्रवर्तक राम मोहन राय (१७७४-१८३३) 
को है | जब भारत म॑ ईसाई मत का श्रान्दोलन पूर्ण वेग से था, उस समय 
राजा राम मोहन राय ईसाई मत की श्रच्छाइयों को समझने और उन्‍हें श्रपनाने 
का प्रयत्न कर रहे थे। इन्होंने मूर्तिपूजा औ्ौर प्रचलित श्रनेक सामाजिक 
कुरीतियों का विरोध किया | पर राजा राम मोहन राय ,भारतीय सल्कृति के 
पूर्ण शाता थे तथा इन्होंने हिन्दू धर्म के श्रन्तर्गत विविध मतों के अ्रतिरिक्त बौद्ध 
ओर जैन घमर्म का भी गहन श्रध्ययन किया था | वे सस्कृत के विद्वान थे और 
उन्होंने पाँचों मुख्य उपनिषदों के अतिरिक्त श्रमेक वेदान्त की पुस्तकों का भी 
चगला में अ्रनुवाद किया । उन्होंने सिद्ध किया कि हिन्दू धर्म वस्तुतः एकेश्वर- 
वादी है श्रोर वेदों में लिखित धार्मिक सिद्धान्त ईसाई मत के सिद्धान्तों से 
अधिक तक एव थुक्ति संगत हैं | पर वे धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता श्रनिवार्य 
समझते थे श्रौर एक ईश्वर में विश्वास करने वाले सब व्यक्तियों को श्रपना घ्म 
चन्धु मानते थे। श्रपनी पुस्तक 'कुछ नम्र सुझाव(पसिप्ा0]७ 8प88०897078) 
१८२३ में उन्होंने इनी घार्मिक सहिष्णुता पर भ्रधिक जोर दिया है । उन्हेंने 

इन नए, विचारों को कार्यान्वित करने के हेतु सन्‌ १८२३ में ब्राक्ष समाज की 

स्थापना की | ययपि ब्राह्म समाज बस्तुत- हिन्दू घ॒र्म ही था, परन्तु उसका वाह्य 
स्वरूप पाश्चात्य ढंग पर रखा गया था श्रोर उसमें उपदेश तथा समीत द्वारा 


सामूहिक रूप से ईश्वर की आराधना (00एष्ठा/०४७४००७। ऋण) 
का विधान था। 


राजा राम मोहन राय को मृत्यु के पश्चात्‌ ब्राह्म समाज आन्दोलन के 
नेतृत्व का भार रवीन्द्र नाय टैगोर के पिता महर्षि देवेन्द्र नाथ टैगोर को सभालना 
पड़ा | महर्षि ने राजा राम मोहन राम से भी अधिक भारतीय सस्कृति के मूल 
तत्वा को ब्राह्म समाज द्वारा स्थायी रखने का प्रयत्न किया | ब्राह्म-समाज में 
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ऋान्तिकारी परिवर्तन केशवचन्द्र सेन द्वारा सम्पादित हुआ । उन्होंने धर्म के क्षेत्र 
में प्राश्वात्य विचारों का प्रचलन कर विविध चातियों में विवाह की व्यवस्था 
को प्रोत्ताइन दिया तथा छ्लियों को-मी ब्राह्म समाज में सम्मिलित होने को श्राज्ञा 
प्रदान की | उन्होंने सन्‌ १८७८ में ब्राह्म-समाज के स्थान पर सॉघोरण समाज? 
कौ स्थापना को और उममें रूड़ि एवं गुदडम का सर्वथा वहिप्कार कर उसे 
नवोन जनवादी ढंग पर ढाला | 


से पूण सस्या थी | श्री श्रग्विन्द के ग्रनुसारणे ब्राह्म समान के मूल में एक 
विराट विश्ववन्धुत्व की भावना निहित थी | वह एक समन्वयवादी संत्या थी 
लिमर्म वेदान्त श्रौर अग्ने जी उपयोगितावाद के दशशान का सुन्दर सम्मिलन था । 


(२) आये समाज 


उत्तरी भारत के सामाथिक एवं सास्कृतिक पुनदत्थान में महर्पि 
दयानन्द द्वारा स्थापित श्रार्यसमाज ने महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन किया 
है | कुछ लोग महर्षि दयानन्द को “थ्रतीत की श्रोर! के श्रान्दोलन 
(390: ६0 ४6 9850 70ए७77970) से सबन्धित करते हैँ | पर वस्तुतः 
वात येंहँ है कि नव भाग्त के निर्माण में दयानन्द के श्रतिरिक्त किसी अन्य 
महापुरुष ने श्रधिक कार्य सम्पन्न नहीं किया। ऐसा कोई भी गतिवद्ध क 
ग्रान्दोलन--धार्मिक राजनीतिक, नामाजिक अथवा साहित्यिक--नहीं था 
जहाँ पर महर्षि का प्रभाव न पड़ा हो | 

सत्य की खोल महर्षि के जीवन का नवमे बड़ा लक्ष्य था और थे प्रपनी 
क्रिशोरावत्या हो से मू्तिपूंजा को सदेहात्मक दृप्टि ने देखने लगे थे। उन्होने 
वेदों श्रीर बेदिक साहित्य सम्बन्धी प्रन्य अन्धों का गहन प्रध्यवन किया श्रोर 
शीघ्र ही इस नये ज्ञान के प्रकाश में उनकी वे सत्र जटिल तमस्वाएँ दो उनके 
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मन को दोर्घकाल से उद्धविग्न किये थी सुलक्त गई । उन्होंने १८७४ में आये 
समाज कौ स्थापना की जिसमें इन्होंने पुराण, तन्त्रादि अ्रवैदिक घा्मिक पुस्तकों" 
के सिद्धान्तों का खण्डन कर कंबल वेदों में दिये घार्मिक सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन किया । इन्होने मुर्तिपुजा का विरोध किया और वेदों का जनता को 
वाणी, हिन्दी, में अ्नुधाद कर बेदिक धर्म की पुनस्थापना की । यद्यपि वें स्वये 
गुजराती थे, पर उन्होंने श्रपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश” हिन्दी में लिखी जिसे 
वे भारत की राष्ट्र भाषा के रूप में देखते थे। श्रायसमाज का इस प्रकार 
उत्तरी भारत में विशेषत" पजाब में हिन्दी के प्रचार में महत्वपूर्ण योग रह है । 
इसके श्रतिरिक्त जनता में सस्कृत भाषा और साहित्य में रुचि उत्पन्न करने का 
श्रेय भी श्रायंसमान ही को है | 


परमह्षि दयानन्द सुधघारक होने के साथ-साथ एक महान सामाजिक धार्मिक 
सुघारफ भी थे। इन्होंने बाल-विवाह, बहु-विवाह, अस्पृश्यता (पघा00०॥- 
&0709), पर्दा, सती तथा वाल-हत्या ([प्रयार०006) श्रादिसामाजिक 
कुप्रथाश्रों का विरोध किया। उन्होने शुद्धि आन्दोलन द्वारा उन सबको जो 
ईसाई श्रथवा मुसलमान बन गये थे, पुना हिन्दू घ॒र्म में लाने की व्यवस्था की। 
इस ग्रान्दोलन से इसाई मिशनरियों तथा रूछिवादी हिन्दू घर्मावलम्बियों को 
बड़ा श्राघात पहुँचा 


आरंभ में आर्यतमाज की भूमिका में पू्णत: मारतोय पृष्ठभूमि थी, पर 
इसके प्रसार का वहुत कुछ कारण वह बुद्धिवाद था जिसका जन्म श्रग्नेजी 
शिक्षा तथा ईसाई सिशनरियों के कार्य द्वारा हुआ था । पजाब में विशेषत 
श्रायंसमाज पर यह अंग्रेजी प्रभाव पड़ा | श्ररविन्द के श्रमुसार पतराब में 
श्रायंसमाज की नींव दैदिक मत के नये भाष्य तथा वैदिक रिद्धान्तों द्वारा 
नवीन परिस्थितियों को समझने के उपक्रम पर पड़ी थी |६ श्राय॑ समाज का 
शिक्षा सबस्धी कार्य तो श्रग्नेजी सस्पश से श्रत्यघिक प्रभावित हुआ है। श्राज 
श्रायंठमात्र को शिक्षा सस्थायें उत्तरी भारत के प्रस्येक बड़े नगर में मिलती हैं । 








५ च्‌ द्दी हि पृ ० पर 
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( ३७ ) 


(३) थीयोसफी (प७९०४०ए४०४) 7र्च०ए९ए७था) 

थीयोसफी का श्रान्दोलन ( प्रारम १८७४ ) यद्यपि पश्चिम नें प्रारंभ 
हुआ था, पर उससे घमं तथा राजनीति, दोनों क्षेत्रों में मारतीय श्रात्मा की 
प्रतिष्ठा करने में बड़ा बोग मिला है | भारत में थीयोसफी के कार्य का दशन 
हम श्रीमती एनीवर्सैट के महान व्यक्तित्व में मिल जाता है । ससार में दुख श्रीर 
द्वैन्य के श्रस्तित्व ने उन्हें इतना विचलित किया कि वे बुछु काल के लिए 
ईसाई मत छोड कर श्रनीश्वग्वादी ( &ध7086 ) हो गई | १८८६ मे वे 
थीयोमोफिस्ट एच० पी० ब्लेवेट्स्की के सम्पक में श्राई श्रोर उन्हें थीयोनफी की 
रहस्यमय प्रवृत्ति इतनी रुचिकर हुई कि तत्पश्चात्‌ वे थीयोठफो श्रान्दोलन की 
मुख्य प्रधिष्ठात्री बन गई । परन्तु उन्हें भारत श्रीर उमके हिन्दूधर्म में ही शान्ति 
मिली । वे मारत में १८६३३ में श्राई! श्रीर हिन्दूधर्म के क्षेत्र में उन्होने व्थेष्ट कार्य 
किया । उन्होंने “महामारत? का अग्रेजी गद्य में संज्षित्त सस्करण निकाला, 'भगवत 
गीता? का श्रनुवाद किया तथा 'रमचन्द्र--एक श्रादर्श सम्रार! (रिह॥008॥- 
द78, 008 069] रिप्ष्ट) मन्य निखा। इसके श्रतिसिक्ति इन्होंने नेन्द्रल द्विन्दू 
कालिक्ष घनारम में एक व्याख्यान माला दी | पडित नेहरू के शर््दों में श्रीमती 


एनीवसट ने | 
चड़ा थीग दिया है |६ 
थीयोमफी श्रान्दोलन ने घार्मिक ज्षेत्र में मह्टि'्णुता के प्रसार में श्रत्यन्त 


महत्व का काय किया है| थीयोरफी ने वल्तुत- सच धर्मा के मल सिद्धान्तों का 
अतियादन कर संत घर्मा का सन्दर समन्वय किया 


(७) राम कृष्ण मिशन 

रामकृष्ण परमहन (१८३४-१८८६) चैतन्य महाप्रमु की सीधी परम्परा में 

खाते हू, श्लोर उनका श्रष्वात्मबाद श्राधुनिक भारत के श्रन्य घारमिक नसघार्कों 
के विपरीत पाश्चात्य संस्कृति की प्रतिक्रिया स्वरूप नहीं है। पर से 


श्‌॑ घम मे 
सकीणता के विनोेधी थे७ और उन्होंने विभिन्न घमो की वैष्णव, शाक्त, बेदन्त 


अत “+++. 
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इस्लाम, बौद्ध, ईसाई आदि विविध साधनाश्रं का प्रयोग किया तथा उनके द्वारा 
सत्य की प्राप्ति की | 

रामकृष्ण के श्रत्यन्त श्राकपेक व्यक्तित्व के कारण शीघ्र ही उनके श्रनेक 
शिप्य हो गये ) इन शिर्ष्यों में प्रमुख नरेच्र नाथ दत्त (१८६३-१६०२) थे जो 
वाद में विवेकानन्द के नाम से विख्यात हुए । १८६३ में इन्हीं विवेकानन्द ने 
शिकागों में सर्व घर्म-स्म्मेलन की समा में भाग लिया श्नौर चिढेशियों तथा 
श्रन्य मतावल म्बियों के सन्मुख मारतीय दर्शन तथा धर्म की महानता स्थापित 
की | भारत में आने पर उन्होंने श्रपने श्रन्य गुरुभाइयों के साथ 'रामकृप्ण मिशन 
ग्राफ सर्वित? की स्थापना की | रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्दे श्य भाग्त में नव 
जाग्रति तथा समस्त मानवजाति के लिए कल्याण करना था । 

रामकृष्ण मिशन का मारत तथा विदेशों में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाव 
पड़ा | विचारशील वर्ग पर उसके इस गहरे प्रभाव का सुख्य कारण यह 
था कि उसमें प्राचीनता तथा नवीनता, श्राच्य और पाश्चात्य का सुन्दर 
समन्वय था। श्री श्ररविन्द के अ्रनुततार रामकृष्ण मिशन का दृष्टिकोण वस्तुत* 
समन्व॒यवादी ही था। उसमें एक श्रोर प्राचीन घार्मिक विश्वासों मेँ श्रस्था 
है,तो दूधरी श्रोर लोक सेवा ऐसे प्रगतिशील तत्व भी है |< 

यहाँ पर यह स्मरण रहें कि अ्रपनी लोक सेवा की भावना में तथा 
मानवता का घम स्थापित करने में विवेकानन्द प्रसिद्ध योरोपीय दाशंनिक कामटे 
के पोजटिविस्ट दर्शन से (007709'8 ए08789380 7)7]08090%5) से 
मम्भवत प्रभावित हुए थे ।१ विवेकानन्द के समय में कामटे के दर्शन का 
बंगाल ऊे बुद्धिजीवी वर्ग में प्रचार था, श्रौर यह सम्मव है कि विवेकानन्द 
इस दशन से प्रभावित हये हों | कामटे द्वारा प्रतिपादित इस मानवता के धर्म 
का विवेचन हम शआ्रागे चल कर करेंगे । 
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दे० प्रिया रंजन सेन, विम्टन इफ्लूयेन्स इन बगाली लिट्रेचरः 
(कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रकाशन, १६३२) प्रू० ३४२-३४३ 


( ३६ ) 
(५) गाँधी, टैगोर और अरविन्द 


श्राधुनिक सास्कृतिक श्रान्दोलनो के श्रष्ययन में गाघी, टैगोर श्रीर 
श्ररविन्द के काय का उल्लेख श्रावश्यक है। गाघी भारतीय जनता के सामने 
यद्यपि एक राजनीतिक नेता के रूप में श्राये थे, पर वेश्रपनी प्रकृति में वस्तुत+ 
एक धार्मिक महापुरुष थे | १६२० में तिलक की मुस्ु से भारतीय राचनीति 
में एक रिक्त स्थान थ्रा शया था जिसकी पूर्ति परिस्थितियों की माँग के कारण 
गाघी को करनी पड़ी । यदि तिलक कुछु काल के लिए. श्रोर जीवित रहते तो 
सम्भव है भारत के इतिहास में महात्मा गाधी का नाम एक धार्सिक महापुरुष 
के रूप में श्राता, राजनीतिक नेता के रूप में नहीं ।१० परन्तु एक बार राज- 
नीति के क्षेत्र में ग्राकर गाघी जी ने उसमें भी धर्म के तत्व का समावेश किया !' 
श्रपने विश्वास में गाधी ने दोनों पाश्चात्य तथा प्राच्य विचारों से सहायता ली | 
उनका निष्क्रिय प्रतिरोध ([0888ए8 7९87808706) का रिद्धान्त जो कि 
राजनीति के क्षेत्र में एक नई विचारधारा थी, ईसाई मत से प्रभावत था ।१% 
उनके रूसी गुर दालस्टाय का उनके ऊपर दूतरा प्रभाव था। उनके श्रसहयोग के 
सिद्धान्त में दालस्टाय के “राज्य से दूर! (8॥७८४ए 707 06 5090९) वाले 
नारे की प्रेग्णा सष्ट जान पड़ती है । 

..._गाघी की भारतीय सस्कृति को दूसरी बड़ी देन उनका श्रोद्योगिकता 
का विगेघ है | इसमें भी गाधी को प्रेरणा एक योगेपीय लेखक रस्किन से 
मिली जिसने श्रोद्योगिक सत्तार की कुरूपता श्रौर निमंमता पर अपने क्रान्सि- 
कारी विचार प्रकट किये हैं | रध्किन का अन्य 'थ्रन्ट्ू द लास्ट” (700 ४४७ 
4,985) तो गाघी जी के लिए सदैव प्रेग्णा स्वरूप रहा | 


गाधी जी का दृष्टिकोण संकीण न था श्र इसी कारण वे पाश्चात्य- 
प्रभाव ग्रहण कर सकने में समर्थ हो सके | उन्होंने १६२१ में कहा था कि सै) 
श्रपने शह की प्राचीरों को चारों प्रोर से श्वेर कर श्रथवा उ8की खिड़कियों को 
बन्द कर रखना नहीं चाहता, में नव देशों की सस्कृति की वादु को श्रपन गृह में रे 


१*दे० रोमा रोला, महात्मा गांधी? ( आगरा, शिवशकरलाल एण्ड 
कम्पनी) ए०१६-२०,२२ 
१*न्यू टेस्टामेंट 'समेन आन द माउस्ट? 
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( ४० )' 


निरवांध रूप से बहने देने के पक्ष मैं हूँ, और मेरा: घर बनन्‍्दी ग्रह का 
चर्म नहीं है । 

रवीन्द्रनाथ टैगोर एक दूसरे, महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय विचारधारा 
में उदारता की भावना का समावेश किया है | टैगोर प्रैशत्तः ब्राह्म समाज 
श्रौर अंशत . विवेकानन्द के वेदान्त की उपज थे। गैगोर के जीवन में सबसे 
महत्वपूर्ण बात उनका विश्व-दशन अ्रथवा अ्रन्तर्राप्ट्रीयाा (7ल्‍70छ78- 
$079श877) है | यद्यपि वे स्वय राष्ट्रीय मावनाश्रो से श्रोत-प्रोत थे, पर साथ 
में वे यह भी जानत थे कि जब तक श्रपनी सकीर्ण राष्ट्रीय भावनाओं को त्याग 
कर विविध राष्ट्र श्रन्तराष्ट्रीयता को न अपनायेंगे विश्वशान्ति का स्वप्न सदैव 
अधूरा ही रहेगा। 

रवीन्द्र नाथ पर विवेकानन्द का गहरा प्रभाव था कऔ्रैर मानवता की 
उपासना की भावना ने उन्हें सदेव प्रेरणा दो | उन्होंने जनता को कर्म का 
सन्‍्त्र दिया श्रौर ईश्वर को दीन, दुखी औ्रौर निम्नतम व्यक्तियों के बीच में कर्म 
करते हुए दिखाया | उन्होने कर्म से सन्‍्यास लेने की प्रवृत्ति की श्रनुपयोगिता 
को दिखाया श्रौर ईश्वर का तादात्म्य स्वेद थऔर मट्टो से भरे हुए. भ्रमिको 
के साथ किया । 

गांधी श्रीर टैगोर के साथ श्ररविन्द घोष के विषय में भी कृछ कहना 
आवश्यक है | पिछले कुछ वर्षों में उनके ग्नन्थो ने बुद्धिजीवी वर्ग को श्रत्यघिक 
आकर्षित किया है | श्री अरविन्द की मानव जाति को देन के विषय में कहते 
हुए विनय कुमार सरकार ने लिखा है “यह जानना अति रुचिकर 
डोगा कि किस प्रकार अरविन्द की मेधा और अनुभूति पिछले तीस बर्षों' में 
जीवन, मानव और व्यक्तित्व की सेवा में संलग्न रही है । अरविन्द का मानव- 
वाद उच्च उथा सघनतम श्रेणी का है, और उन्तका अध्यात्मवाद जीवन की 
आँति विशाल है ।१६ इस प्रकार श्ररविन्द का दर्शन भी सासजस्य की भावना 
से परिपूर्ण है, और उन्हंनि प्राच्य तथा पाश्चात्य जीवन का अपने दशन में 
चृटत्‌ समन्वय किया है। 





१+*बविनय कुमार सरकार, 'क्रीयेटिव इस्डिया? (लाहौर, मोतीलाल 
चनारसीदास, १६३६) ए० ६०७ 
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( ४१ ) 
(स) सामाजिक आन्दोलन 


यह स्वाभाविक ही था कि घार्मिक ध्रान्दोलन जो मारत में सात्कृतिक 
पुनरुत्यान लाने में सहायक हुए भारतीय समाज में मी सुधार श्रौर प्रगति लाते। 
नभारत का सामाजिक रूप से नव-निर्माण ब्राह्म समाज की स्थापना (सन्‌ १८२३) 
के साथ प्राग्ग्भ हो जाता है। राजा राम मोहन राय एक मद्दान सामाजिक 
उुघारक भी थे श्रौर उन्हीं के प्रयत्न द्वारा १८२६ में सती प्रथा का कानून द्वारा 
अन्त किया गया | सती प्रथा के पश्चात्‌ विधवा विवाह का प्ण्ने सोमने आपा। 
इईश्वग्चन्द्र विद्यासागर ने सिद्ध किया कि विधवा विवाह कोई विदेशी वस्तु नहीं 
है बसन्‌ उसका हिन्दू धर्म ग्रन्थों में विधान हैं। इन प्रयत्नो के फलस्वरूप १८५६ 
में विधवा-विवाह एक्ट (ज्रात0फ ऐक्ाण्ं82० 3००) पास हुआ। 
-केशवचन्द्र सेन ने स्त्री शिक्षा और विधवा-विवाषह्ट का प्रसार करने के श्रतिग्क्ति 
अ्रन्तर्जातीय विवाह, रात्रि पाठशाला, नशा-निषेघ समा प्रादि समाज सेवा के 
लिए सस्याएँ स्थापित कर सामाजिक संघार में श्रोर भी प्रगति दी। परन्तु 
जनता को सामाजिक पुनसंगठन की श्रावश्यकता समझाने में श्राय ममाल का 
सबसे महत्वपूर्ण योग रहा | दयानन्द ने बाल विवाह, चहु विवाह, श्रत्यृण्यता 
विरोध में श्रपनी श्रावाज उठाई | उसके उपरान्त १८८६ में इण्डियन नेशनल 
फाग्रेस की स्थापना से भी सामाजिक सुघार को प्रोत्याहन मिला | 


श्राय समाज श्रोर काग्रेत ऐसी प्रगतिशील सत्थाश्रों के फलस्वरूप राज्य 
दे लिए यह श्रावश्वक हो गया कि वह भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण में उचित 
भाग ले | १८७७ में स्पेशल मेरिज एक्ट द्वाग श्रन्तर्जातीय विवाह का विधान हो 
गया | पर यह विधान उन्हीं के लिए था जो श्रपने को जाति विद्दीन श्रोर धर्म 
विहीन घोषित कर दते थे। १६२३ में इस एक्ट में संशोधन किया गया श्रौर 
जाति विहोन श्रीर धर्म विहीन होने फो घोषणा श्रन्तर्जातीय बिवाहों के लिए 
आवश्यक न रही | तत्पश्चात्‌ १६२६ में शारदा एक्ट पाप्त क्रिया शया जिसफे 
प्रनुमार १८ वर्ष से कम छे लड़को श्रीर १४ वर्ष मे कम की लड़फियों के लिए 
विवाद का निषेध हो गया | 
पर श्र्ृतों श्रीर र्ली जाति की ममत्याश्रों पर उचित विचार २१६१६ के 
उपरात गाघी जी के राजनीतिक क्षेत्र में श्राने के साथ हथ्मा | गाघी जी सब ध्मो 
चर्णो श्रीर जातियों को एकता के यत्र में वाँघना छाहते थे | उनके प्रयत्न विशोपन- 
श्रद्धृतों के पुनदद्धार के द्वेतु थे। उनके प्रनुसार हम में से प्रत्येक का कत ब्य 
निर्ल शरीर श्रतद्मार्वो को श्राभ्रव प्रदान करने त्या क्रिसी का हुदय न दुस्वाने 


०) 


में है । यदि हम श्रपने निर्वल बन्धुश्रो पर किये गये श्रत्याचार के पापों का 
प्रायश्वित नहीं करते तो हम किसी भी प्रकार पशुओं से श्रच्छे नहीं । 


गाघी जी का १६३२ का उपवास इसी अ्रकूतोद्धार के प्रश्न से संबधितः 
था | १६३६ के 'गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट! द्वारा श्रद्धृतों को वोट देने का 
श्रधिकार मिल गया | भारत के स्वतन्त्र होने के उपरात श्रक्कृतो की दशा में 
यथेष्ट सुधार हुआ है, श्र स्वतन्त्र भारत के विधान में श्रस्पृश्यता को गो रकानूनी 
घोषित कर दिया है। 


गाधी जी मे उतने ही उत्त्साह्व के साथ ह्नी जाति की स्वतत्रता का भी 
प्रश्न लिया | फलस्वरूप भारतीय स्वतन्नता के बुद्ध में श्रनेक स्धियों ने महत्वपूर्ण 
कार्य किया । इमके श्रतिरिक्त गाघी जी ने पर्दा प्रथा को भी हटाने का उपक्रम किया | 


यह कहना युक्ति सगत न होगा कि इन सामाजिक श्रान्दोलनो की 
प्रेरणा पश्चिम से हो श्राई | पर साथ में यह कहना ठीक है कि इन शआरदोलनों 
की प्रगति श्रग्नेजी प्रभाव के प्रसार के साथ-साथ ही हुई । विधवा-बिवाह, 
नर नारी की समानता, एक वित्वाह श्रादि के सिद्धात पश्चिम में ही विशेषतः 
प्रचलित थे श्रौर उन्होंने बुद्धिजीबी भारतीयों पर श्रपना गहरा प्रमाव डाला | 


(द) र।/जनीतिक आन्दोलन 


राजनीतिक शक्ति के हास श्रौर श्राथिक शोषण ने भारतीय जनता में 
राजनीतिक चेतना जाग्रत कर दी | १८४७ में मारत में प्रथम ध्वातत्य-युद्ध लड़ा 
गया । यद्यपि यह युद्ध अमफल रहा, किन्तु इसने भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के गप्य का श्रन्त तो कर ही दिया । कम्पनी के राज्य का श्रन्त और महारानी 
को १८४८की घोषणा ने भारत में शान्ति और विश्वासका वातावरण उपस्थित- 
करन में सहायता दी | पर शीघ्र ह्वी श्यदव१श स १६०० तक के कई दुर्भिक्षों 
मद्दामा रियों, वेकस, बेकारी श्रादि ने जनता के सामने उसकी कठोर परिस्थितियों 
को रख दिया | फलस्वरूप १८७६ में 'इग्डियन एसोसिएशन? की स्थापना 
निम्न उद्दे श्यों से की गई --(१) राजनीतिक प्रश्नों पर भारतीय जनता की 
पम्मति स्थापित करना, (२) भारतीयों में राजनीतिक रूप से एकता का उपक्रम 
करना, (३) हिंदू-मु स्लिम एकता को स्थापित करना | 


१८८४ में दश्टियन नेशनल काग्रेस की बम्बई में प्रथम बैठक भारत के 
गाजनीतिक ज्षेत्र में एक क्रातिकारी चरण था । काग्रेस के जन्मदाता हम थे 


( छ३ ) 


लो भारतवासियों को राननीतिक श्रीर सामालिक विपयों पर विचार करने मे 
लिए. एक श्रखिल भारतीय सस्था की स्थापना करना चाहते थे। श्रपने प्रारभिक 
काल में काग्रेस श्रनावश्यक प्रतिबन्धों के हटाने तथा सुधार के लिए. सुभाव के 
हेतु प्रस्ताव पास कर ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रमावित कर श्रपना गज्य (5९ 
(७0०ए०ए७७४७४४) प्राप्त करने का उपक्रम कर रही थी | काग्रेस के ये प्रार भिक्र- 
प्रयत्न कुछ परिणाम न ला सके जिसके फलस्वरूप काग्रेस को बींसवीं शत्ती में 
अपनी “श्राराम कुर्सी वाली राजनीति! (77-0०) शाए एणॉ४ं०७) छोड़कर 
एक सक्रिय सस्या वनना पड़ा । १६०६ में बग भग के अ्रन्वायपूर्ण पश्राघात 
सम्पूण भारत में राष्ट्रीयवा को लहर दोड़ गई | टेश की एक मात्र राजनीतिक 
सस्था काग्रें ग्रव दो दलों में विमाजित हो गई। १६०६ श्रोर १६०७ के कार्ग्रेस 
अ्धिवेषणु इन दो दर्लों--एक नरम दल (0/00९78(९४) जिसमें सुरेन्द्रनाथ, 
फीरोजशाह, गोखले श्रादि थे, श्रीर दूसरा गरम दल (॥507७77788) जिसमें 
लाजपतराय, तिलक श्रोर विपिनचन्द्र पाल थे--के युद्ध स्थल बन गये | सूरत के 
१६०७ के काग्रेस श्रधिवेषण में दोनों दलो में पूर्ण विच्छेद हो गया । इन दोनों 
की प्रतियोगिता दीधकाल तक चलतो रही श्रौर १६१६ में जाकर उन दलों 
का पुन, एकीकरण हो गया | 


वगाल के विभाजन को रह करने के फलस्वरूप फिर भाग्त में ब्रिथ्शि 

राज्य के प्रति बनता में विश्वास आ गया श्लौर १६१४ के प्रथम महासमर में 
काम्रेम ने ग्रेट ब्रिटेन को ब्रिटिश सरकार के ग्रादेश के अनुसार नद्यायता दी। 
परन्तु ब्रिटिश विजय ने भारत को जनता का रास्य देने की प्रपेज्ञा यहाँ पर ओर 
भो कड़े प्रतिरोधों को जन्म दिया | खिलाफत के मामले में मुसलमानों के प्रति 
विश्वासमघात ने तथा 'रोलय बिल? (80७86 छ॥5), जिसमें भाग्तवानियों 
को उनके नागरिकता के प्रारम्भिक भ्रधिकार से भी वचित किया गया था के विगेघ 
ने समस्त गप्ट्र में क्राति को श्राग घघका दी | इस समय गाघी ली ने लो तिलक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ का््रेस का नेतृत्व कर रहे थे काग्रेंस के विधान में पूर्ण 
पन्विर्तन कर दिया | काग्रेस जो श्रव तक केवल बुद्धि डीवी वर्ग को सत्था थी 
ग्रव पूर्णत. जनवादी बन गई | श्रधिकाश के लिए यह नया श्ादर्श विशेष 
उत्साह वद्ध क था श्र शीघ्र दी भारत को जनता में राजनीतिक चेतना की 
लह्टर दौड़ गई । क्वेज् कुछ थोड़े से व्यक्तियों ने जो राजनीति फो गिने चुने 
लोगों को थाती समभने थे, श्रपने को कांग्रेस से पृथक कर लिया | इन थोड़े से 
व्यक्तियों में एम० ए० लिन्ना भी थे जो छाग्रेत से ट्न्दू-मुस्लिम प्रश्न पर मतम्द 


( ४६ ) 


हम देख चुके हैं कि पाश्चात्य प्रभाव के पूर्व के एक शताब्दी काल में 
क्रिस प्रकार मारतीय सस्क्ृति श्रपनी श्रघोगति को प्रास हुई थी। १७०७ में 
ओऔरणगर्लेव की म॒त्यु के पश्चात्‌ विशाल मगल साम्राज्य का पतन बड़े वेग से 
श्रान्म्म हो गया श्रौर केन्द्रीय शक्ति के हास के साथ छोटे-छोटे राज्य स्वाधीन 
होकर साम्राप्य से पृथक होने प्रारम्भ हो गये। ऐसी श्रराजकता के काल में 
सास्कृतिक रूप से समस्त देश एक 'ऊजड़ प्रदेश? (ए&86 )9700) में परिवर्तित 
हो गया श्रौर उसके साहित्यिक काय छोटे-छोटे राजों के दग्बारों तक सीमित 
रह गये जहाँ क्रवि श्रोज श्रौर उत्साह से होन हासोन्मखी साहित्य की रचना 
कर रहे थे | 

श्रग्नमजी प्रभाव ने हमारे भाग्तीय साहित्य को नवीन प्रद्वत्तियाँ देकर 
समद्ध किया | उसने हमारी सुप्त श्रौर विमूर्िछुत राष्ट्रीय भावना को नाग्रत 
क्रिया श्रोर श्रपने गौरवशाली श्रवीत के प्रति हर्म सजग किया | इस प्रक्निया में 
श्रग्नेजी शिक्षा का, यद्यपि श्रजश्ञात रूप से, जो योग रहा है वह श्रत्यधिक महत्व 
का है। अग्रेजी पढे लिखे बुद्धि जीवी वर्ग के व्यक्ति मिल(॥]]),गोड विन (900 - 
एप), पेन([28776) श्रौर काय([₹870) के ग्रन्थों का श्रष्ययन करते थे | श्रत 
उनके दृष्टिकोण का राट्रीय हो जाना स्वाभाविक ही था। इसके श्रतिरिक्त श्रनेक 
योरपीय विद्वानों ने, जिनमें सर विलियम जोन्स (8॥7 ५४797 त0768), 

नरी कोलब्र क (सि०४7०ए (०007007०), चाढ्स विलकिनस (७768 

एगच्8) श्रौर होरेत विलतन (078०० ए४7807) के नास प्रमुख हैं 
हमारे श्रतीत गौरव की मद्दानता को प्रमाणित किया | पर भाग्तीय साहित्य 
को सबसे श्रघिक प्रेग्णा अग्रेजी साहित्य विशेषत उसकी रोमाटिक धारा से 
मिली | डी० पी० मुकर्जी के अनुसार भारत की समस्त श्राघनिक भाषाओं के 
साहित्य में युगान्तर श्रग्नेजी गोमारिक लेखकों के गद्य तथा पद्म में श्रनुवादों से 
प्रारम्म हया |।१६ आज श्रग्रेजी रोमाटिक साहित्य के विविध तत्व हमारे साहित्य 
में श्रपनी जड़े जमा चुऊ़े हैं | श्रतण्व मास्तीय साहित्य में युगान्तर उपस्थित 
करने का श्रेय अग्रेजी प्रभाव को टै 








१$३डी० पी० मुकर्जी, 'माड्न इस्डियन लिट्रेचरः (वम्बई, द्वितीय 
सस्करगा, १६४८) प्रृ० ११८ 
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है। 


( ४७ ) 
अंग्रेजी प्रभाव के माध्यम के रूप में आधुनिक बंगला साहित्य 


भारतीय साहित्य को नई अआकृति में दालने वाली शक्तियाँ विविध भाषाशों 
के प्रदेशों में एक-सी होने के कारण यह स्वाभा विक ही है कि इन भषाश्रों के साहित्य की 
प्रमख प्रवृत्तियाँ भी बहुत कुछ समान हों | यहाँ पर हम केवल बंगला साहित्य 
की प्रदृत्तियों पर एक विहृगम दृष्टि डालने का उपक्रम करंगे। बंगला साहित्य 
पर यहाँ विचार करना दो कारणों से झ्रावश्यक है--प्रथम तो इस पर प्र॑ग्रेजी प्रभाव 
श्रन्य भाषाओं के साहित्य की तुलना में अधिक पड़ा है, और द्वितीय उसने हिन्दी 
के लेखकों के लिए अग्रेजी प्रभाव के माध्यम के रूप में कार्य किया है | श्रतएव 
श्राधुनिक वगज्ता साहित्य के इस अति सक्तिप्त विवेचन में हम केवल उन लेखकों 
आआअयवा कवियों पर ध्यान देंगे जिन्होंने हिन्दी के साहित्यकारों पर श्रपना प्रभाव 
डाला है। 


बगल! साहित्य का श्राधनिक काल १८०० से कलककत्त में फोर्ट विलि- 
यम कालिज की स्थापना से प्रारम्म होता है । इसी समय चगला पत्रकारिता 
का भी उदय हुआ जिसने श्रग्नेजी प्रमाव के माध्यम का भी कार्य सम्पन्न किया ) 
अग्नेजी के सम्पक से बगला साहित्य को विविघता औ्और जटिलता मिली और 
शीघ्र ही बगाल का साहित्यिक प्रभाव अन्य मापा भाषी प्रान्तों में फेलने लगा | 
पहले पहल बंगला माहित्य में युगान्तर का कारण यह था कि श्रग्नेत्री शिक्षा 
का सर्वप्रथम प्रसार वगाल ही में हुआ था । 


श्राघनिक बगला साहित्य में सवृप्रथम माइछेल मघसदन दत्त तया 
वकिम चन्द्र के नाम हमारे घ्यान में श्राते हैं | मर्धुसदन प्राग्म्म ही से अग्रेजी 
संस्कृति से श्राकर्पित हुए थे, श्रौर श्रपनी युवावत्या ही में उन्हें शेक्मपीयर ओर 
अ्ग्रेजी रोमावटिक लेखकों से विशेष श्रभिरचि हो गई थी | उन्होंने श्रपना 
सादित्यिक जीवन अग्मेजी में कविताएँ लिखकर प्रारम्भ किया था| पर बाढ़ में 
उन्होंने श्रपनी विज्षक्षुण प्रतिभा के माय बंगला के साहित्विक जगत में पदापण किया 
श्र बंगाली साहित्य मे एक युगान्तर उपस्थित किया जिसे रोमाटिक विद्रोह की 
भज्ञा दो जा सकती है। उन्होंने परम्परागत काव्य के रूपों का वहिप्कार करछुन्द 
श्रौर पिगल में श्रग्मजी छन्द शास्त्र के श्रनुतार नये प्रयोग किये | उनकी इम क्षेत्र 
मे सबसे बड़ी देन श्रतुकान्त छुन्द (3]9गर एटा5०) की थी। इसमें उनका 
श्रादर्श मिल्वन का काव्य था। वे श्रतुकान्त छुन्द का प्रयोग बगला के नावकीय 
साहित्व में देखने के इच्छुक थे। उन्होंने इस नये माध्यम का प्रयोग पद्मावती? 


६ कक ) 


श्रीर 'तिलोत्तया-सम्मवः नाटकों में किया । मघुसूदन ने तत्पश्चात बंगला'्में 
'तानेंट! (80776) का प्रयोग किया और अपनी “चत॒दंशपदीः में १०२ 'सानेटः 
लिखे । श्रतण्व मधुसूदन ने श्रतुकान्त छुन्द और 'सानेट” का प्रयोग कर श्रपने 
शअ्रगे वाली पीढी के कवियों -- हेमचन्द्र, नवीनचन्द्र, गिरीशचन्द्र, रवीन्द्रनाथ 
आरदि--के लिए मार्ग प्रदर्शित किया । 


पर बंगला साहित्य में भाइकेल मधुसूदन दत के 'मेघनाथ बध! का 
प्रकाशन एक श्रद्मुत घटना थी | इस ग्रन्थ की सवना श्रतुकान्त छुन्द में हुई 
थी और इसमें महाकाव्य के विषय का प्रतिपादन नितात नवीन और 
श्ररूढिगत ढग से हुश्वा । उन्होंने अपने इस महाकाव्य में कई पाश्चात््य लेखकों 
--जैंसे होमर (छ0070), तासो (१'8880), वर्जिल (शण्टा)) आ्रादि के 
महाफाच्यो से सहायता ली | पर उन पर विशेषतः मिल्टन का प्रभाव था और 
इस अग्नेजी मद्गाकवि के गुणों को भाइकेल सदा गाते थे |१७ भाइकेल ने गवण 
के चरित्र को श्रति महान बना कर दिखाया है। उनका यह विद्रोही व्यक्तित्व 
हमें मिल्टन के सैटन (88087) का स्मरण दिलाता है जिसे कुछ आलोचकों 
ने 'पेराडाइज लास्ट ((29780786 ॥,0860) का नायक ठहराया है । 


वकिमचन्द्र के सब ग्रन्थों में हमें राष्ट्रीय की भावना मिलती है ) उनके 
“श्रानन्दमठ? में दिया हुआ वन्दे मातरम्‌ का गोत श्राज भी भारतीय जन समुदाय 
का कठहार बना हुआ है । वस्तुतः राष्ट्र प्रेम की भावना हमें ग्राधुनिक बगला 
साहित्य के विकास के प्रथम चरण हो में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। भाइकेल 
मधुसूदन की श्रनेक कविताएँ इसी राष्ट्रीय श्राद्श से श्रोतप्रोत हैं| देमचन्द्र 
श्र नवीनचन्द्र के काव्य में भी इसी राष्ट्रीयता की प्रतिष्यनि मिलती है; उनके 
महाकार्ब्यों श्रीर गीतों में राष्ट्रीय भावना का सुन्दर प्रस्फुषन मिलता है। नवीन- 
चन्द्र का “पलासी युद्ध! बंगला के राष्ट्रीय काव्य में एक महत्वपूर्ण रचना है । 
यहाँ पर यह कहना श्रसेगत न होगा कि श्राघुनिक वैगला साहित्य के विकास के 
इस प्रथम चरण में अंग्रेजी प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उस समय भाइकेल 
को बगला का मिल्टन, नवीनचन्द्र सेन को वायरन और बकिम को स्काट 
(90000) के नाम से पुकारा जाता था| 
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१७प्रिया रंजन सेन 'ेस्टन इफलूयेन्स इन बंगाली लिट्रेचर”, ० 
१८८-१६१५, इन एष्ठी में व्रिद्यान लेखक ने माइकेल के काव्य पर विविध विदेशी 
« . भ्रसावा का उल्लेख किया है। 


( ४६ ) 


श्रापुनिक वगला-साहित्य 'में-सबसे महत्व का व्यक्तित्व रवीन्द्रनाथ दैगोर 
का है ।-टैगोर भी माइकेल मघुसूदन की भाँति श्रनेक-अ्रग्रेजी कवियों के ऋणी 
थे ) ई० जे० टोमसन लिखते ह्ँ 


“रवीन्द्रनाथ के सबसे अधिक उपजाऊ रचना-काल में प्राउनिंग 
का यथ्ेष्ट प्रभाव पढा। चे कुछु शेक्सपीयर भी पढ़ते ओर पसन्द करते 
थे। यर्द सपर्थ उन्हें अच्छा लगता है पर सम्भवतः अधिक नहीं | परन्तु 
प्ंग्रे जी कवियों में उन्हें शैलो और कीट्स सबसे अधिक प्रिय हैं |? १८ 

शेली की “प्रकृति के नग्न सौन्दर्य” (७४ए7७१४ 79760 ]0ए४७॥- 

7688) की खोज ने जिसे उसने श्रपनी एक कविता--(म_छ77 ६0 ॥7॥8॥6- 
०६४४७ 3०8७6) में व्यक्त किया है, रेगोर की कल्पना पर श्रत्यघिक 
प्रभाव डाला | शैली की निराशा, उसका काल्पनिक जगत, उसकी इच्छाएं 
तथा महत्वाकाक्षाएँ सभी ने टैगोर की प्रारम्मिक रचनाश्रों पर श्रपनी छाप 
छोड़ी है, श्रौर शीघ्र ही रैगोर को वंगला साहित्य का शैली कहकर सबोधित 
किया जाने लगा । पर कीट्स की ओ्रौशन श्र? (07९०७ ए77) नास कौ 
कविता का ठेगोर पर श्रधिक स्थायी प्रभाव पड़ा । टैगोर ने स्वय कहा है : 


“मुझे ओऔशन अर्न! बहुत प्रिय है। सुझे यह भावना अदठि 
रुचिकर ज्गी कि कोई भी वस्तु जो सुन्दर है ष्यक्ति को अनन्त का 
स्पर्श करादी है--उसकी मेधा शक्ति को कु|ठित कर देती है । अनन्त का 
गुण विस्तार नहीं पूर्णंता है। पूर्णंता व्यक्ति को भावना देती है, उसके 
ध्यान को हिला देती है--व्यक्ति को उर्द लिद कर देवी है [??१९ 


१८६० जें० ठामसन, 'टेगोर, पोहट एयणड ड्रेमेटिस्ट,” ( आरावसफड यू० 
प्रेस, १८२६ ) पू० ३०४ 
अिए०एयप्र्र[ह ग््राए७00७ छ्न8 0णराष्ापेढ780)6, .... तप्रछाग्ठ. 8 
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श्रतः टैगोर श्रपनी प्रकृति के प्रति भावना में शेंली श्रौर कीटस से 
प्रभावित हुए थे। टैगोर ने निःसफोच होकर श्र॑ग्रेजी कवियों से सीखा था। उनके 
शशार्प्स एएड फ़्लाद्सः! (8॥98708 &70 7१७४७) में शैली, एलिजाबेय ब्राउनिग 
( ग्राइ००0. 90फछणांग8 ),. क्रिचेना रोसेटी (९॥7पन्‍70॥8 
088०४) श्रौर स्विनवर्न (5छ7779077७) श्रादि को कविताश्रों के श्रनेक 
श्रनुवाद हैं । 


टेयोर पर श्रग्नेजी के इस शक्तिशाली प्रमाव को देखकर कछ श्रालोचकों 
ने टैगोर के काव्य को पाश्चात्य दंग का कहा है। एक श्रालोचक (जिसका सदर्भ 
टामसन ने अ्रपनी टैगोर पर लिखी पुस्तक में दिया है) का कहना है कि यद्यपि 
खीन्द्रनाथ वगाल में उत्पन्न हुए थे पर उनका वात्तावरण पूर्णतः पाश्चात्य था 
जिसमें सम्मवतः उपनिषदों की संस्कृति को छोड़कर देश के निजी तत्व नहीं के 
बराबर थे | उनका काव्य पाश्चात्य विचारों से श्रोतप्रोत होने के कारण वह 
वगालियों की श्रपेज्ञा श्रग्नेगी पाठकों को श्रधिक रविकर लगता है [२९ पर 
यह विचार ठीक नहीं है। टैगोर श्रपनी आत्मा में मुख्यतः मारतीय हो थे और 
उनकी मेघा पर कालिदास, फवीर तथा उपनिषदो श्रादि का भारतीय प्रभाव 
पारचात्य प्रमाव को श्रपेज्षा ग्रधिक गहरा पड़ा है | इसके श्रतिरिक्त उनके श्रन्द्र 
जो कुछ भी पश्चिस का था वद उनकी प्रतिमा से होकर श्रपनी स्वय को विल- 
पेणता श्रीर नवीनता लेकर उद्धासित हुआ | यहा कारण है कि टैगोर आधुनिक 
भारतीय रहस्यवाद श्रौर प्रतीकवाद के महर्षि समझे जाते हैं, यद्यपि उनकी शैली 
बहुत कुछ पाश्चात्य र॑ग लिये है | उनकी 'गीताज्ललि? उनकी परिपक्व कला 
फा उदाहरण है जिसमें विदेशी प्रभावों पर उनकी जातीयता का गहरा मुलम्भा 
चढ़ा है । पूर्व श्रौर परचम का यह सूद्म समन्वय टैशथोर का प्रिय विषय है 
लितका प्रतिपादन उन्होंने श्रपने श्रनेक ग्रन्थों में किया है [२१ 


चऊ_ 
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बंगाली लेखकों में डी० यल० राय का नाम भी लेना यहाँ शआ्रावश्यक 
है| यद्यपि उनका प्रभाव हिंदी जगत में नाटककार के रूप में श्राया है, किन्तु 
उनकी कविता श्रौर गीतों से भी हिन्दी लेखक लाभान्वित हुए हैं । 


यहाँ पर बगाल के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचन्द्र का नाम मी लेना 
उपयुक्त होगा | उनके उपन्यीत्त श्रीकान्त,' चरित्रह्ीन,? बड़ी दौदी,? थ्रादि चरित्र- 
चित्रण में श्रद्धितीय होने के साथ-साथ दुखी मानवता के प्रति सहानुभूति 
प्रकाशित करते हैं । 


आज का बगला साहित्य जटिल और विविध प्रकृति का है--वहाँ 
अधिकाँश हमें माक्सवादी तथा सनोविश्लेषवादों साहित्यकार मिलेंगे) 


श्राधुनिक बगला साहित्य का यह सक्षित्त विवेचन हमें उसके विकास के 
दो चरण इंगित करता है । इसका श्ररविन्द ने श्रति सुन्दर शब्दों में विवेचन 
किया है;-- 


“दंगाल में काव्य और साहित्य दो स्थितियाँ पार“कर चुका हैं और 
तीसरी स्थिति को पार करने की तैयारी में है जिसकी प्रकृति 
अभी निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती । इसका प्रारम्म योरपीय 
और अधिकांशतः अंग्रेजी प्रभाव से हुआ, जिससे इसमें नये गद्य और 
पद्य के रूपों, साहित्यिक आदर्शों और कक्षा के सिद्धांतों का समावेश 
हुआ । ..वह काज्ञ अब समाप्त हो छुका है.. बंकिमचन्द्र का काये 
अब अवीत की वस्तु वन गया है .., टैगोर का कार्य अब भी हाथी 
है, पर उसने भविष्य के लिए नये रास्ते खोले हैं जो कि साहित्य को 
आगे ले ज्ञा सकेंगे | दोनों के प्रयास भारठीय आत्मा को नये रूपों में 
लौदाकर लाने के हैं, दोनों उषा के वेदालिक हैं...एक महान अनुभूति 
ओर क्पना प्रधान जातीय साहित्य के चिह्न आज द्प्टि में आ 


रहे हे श्र 
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( (२ ) 


श्राज बगला साहित्य में शा (8989), इलियट (॥7 00), पाउड 
(९00४०) श्रादि अग्रेजी के श्राघुनिक लेखकों के अनेक श्रनुकरण के साथ ही 
एक नवीन जातीय साहित्य के विकसित करने का उपक्रम भी है। 


उपसंहार 


हमने इस श्रध्याय में भारतीय पुनरुत्थान को जन्म देने तथा मारतीय 
जन जीवन में युगातर उपस्थित करने वाले नए प्रभाव का विवेचन किया है। 
हमने उन सव विविध धार्मिक, सामाजिक श्रौर राजनीतिक श्रान्दोलनों का 
उल्लेख किया है नो यद्यपि स्वयं श्राग्ल प्रभाव के परिणाम थे किन्ठु जो हिंदी 
भाषी प्रदेश में पाश्चात्य विचारों को लाने में सहायक हुए । श्रन्त में श्रग्नेजी 
प्रभाव के माध्यम के रूप में श्राघुनिक बगला साहित्य पर भी एक विहंगम दृष्टि 
डालने का उपक्रम किया गया है। इस पृष्ठभूमि के साथ श्रव हम हिन्दी काव्य 
पर श्रग्नेजी प्रभाव के परिणामों का अध्ययन कर सकेंगे | 
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द्वितीय भाग 
(हिन्दी काव्य पर अंग्र जी प्रमाव के परिणाम) 
४ भारतेंदु-युग 
५ द्विपेदी-बुग 
६ छायावाद-युग 
(दो महायुद्धों के वीच का काल) 


७ प्रगतिवाद युग 
(१६३६ के बाद का काल) 


४ 


भारतेन्द् युग 


( १८६७-१६ ०३ ) 
(आ) पृष्ठभूमि 


१६वीं शतती के श्रन्तिम तीस वर्षो को साधारणतया भारतेन्‍्दु युग की 
सज्ञा दी जाती दे | हिंन्दी साहित्य के इतिहाम में ये वष श्रनेक महत्वपूण 
घटनाश्ं के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यहाँ हम यह देखेंगे कि 
इस युग में हिन्दी साहित्य की गतिविधि को नया मोड़ देने में श्राग्ल प्रभाव 
कहाँ तक क्रियाशील रहा है । 


(१) नये साहित्यिक केन्द्र 

हमारे साहित्यिक मूल्यों में परिवर्तन का एक वड़ा कारण नये साहित्यिक 

केन्द्रों की स्थापना है। रीति-युगीन दरवारी वातावरण में पोषित कविता 
जन-जीवन से दूरहो कतिपय सामन्तों के जीवन का प्रतिविम्ब मात्र रह गई थी । 
किन्तु श्रग्नमेजी राज्य के साथ, सामन्तवादी प्रथा के समाप्त होने के उपरान्त, ये 
दरवार प्राय" लप्त हो चुके थे, ओर ऐपी स्थिति में साहित्यिक केन्द्रों का दरचारी 
जीवन से जनजीवन में श्राना स्वामाविक था। नयी जनवाद्यो सस्क्ृति ने 
जनता श्रौर साहित्य के सवध को पुनः सुद्दढ किया श्रौर भारतेन्दु-युगीन कविता 
संकुचिते मामन्तेवादी सीमाश्रों को तोड़ कर एक विकसित दृष्टिकोण को 
श्रपनाने में सफल हुई । कविता के नये श्रादर्श ने जनवादी मूल्यों की स्थापना 
की और हमारे साहित्यिक केन्द्र श्रव जनता द्वारा स्थापित किये जाने लगे। 
दरवारों के स्थान पर श्रव साहित्यिक क्षेत्र में गोष्ठियाँ, समितियाँ त्या सघ 
दिखाई पड़ने लगे | उदाहर्याथ १८७० में भारतेन्दु ने 'कविता वद्धिनी सभा? 


( ४६ ) 


श्रौर उसके तीन वर्ष पश्चात्‌ 'पेनी रीडिंग क्‍लब' की स्थापना की | श्रतः 
अंग्रेजों के श्राने के साथ सामन्तवादी प्रथा के समाप्त होने के कारण हिन्दी 
काव्य में एक महत्वपूर्ण डुगान्तर उपस्थित हुआ । 


(२) हिन्दी पत्रकारिता फा विकास 


इस जनवादी प्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी पत्र कारिता का विकाम 
हुआ । १८६७ में भारतेन्दु द्वारा “कवि बचन सुधा? का प्रकाशन श्राधुनिक 
हिन्दी काव्य को गतिविधि में पहली महत्वपूर्ण घटना है। दूसरी महत्वपूर्ण 
घटना महावीर प्रसाद द्विवेदां द्वारा १६०३ में 'सरस्वतीः! का सम्पादन कार्य 
अहण करने की है। इन दो घटनाओं के मध्य की, तीस वर्ष की अ्रवध्ि को, 
श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास का प्रथम चरण कहा जा सकता है। श्रतः 
हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास के ये दो वर्ष भारतेन्दु युग की सीमा निर्धारित 
करते हैं । 

कवि वचन सुधा' के प्रकाशन के पश्चात्त्‌ हिन्दी पत्र श्रौर पत्रिकाश्रों 
का विकास बड़े वेग से होने लगा । वस्तुत, इस क्षेत्र में प्रारभिक कार्य करने 
का श्रेय मारतेन्दु को ही है। १८७३ में इन्होने 'हरिश्चन्ध मैगनीनः नामक 
पत्रिका प्रकाशित की जो एक वर्ष पश्चात्‌ 'हरिश्वन्द्र चन्द्रिका! के नाम से 
चल पड़ी | वह 'कवि वचन सुधा? से सवधित एक मासिक पत्र था जिसका 
उद्द श्य साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और घार्मिक विषयों पर निबंध, 
समीक्षा, नायक, इतिहास, उपन्यास, कविता, ब्यंग, हास्य श्रादि प्रकाशित 
करना था ।" श्रत्त. यहाँ हमें श्रपनी प्राचीन साहित्यिक परपरा से निश्चित 
विच्छिन्नता तथा श्रंग्रेजी की साहित्यिक परंपरा का अ्नुकरण मिलता है। 
१८८० में मोहनलाल विप्णुलाल पाण्डया इस पत्रिका को उदयपुर हटा कर ले 
गये और वहाँ से 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका मोहन चन्द्रिका? के नाम से प्रकाशित 
करने लगे । भासतेन्दु 'चन्द्रिका! की इस गतिविधि से सन्तुष्ट न थे और उन्होंने 
पुन १८८४ में इसे 'नवोदिता हरिण्चन्द्र चन्द्रिका! के नाम से पकाशित करना 
आरंभ कर दिया | किन्तु इस पत्निका के केवल दो ही श्रक निकल पाये थे कि 


"द्े० पत्निझा का मुख पृष्ठ 
2. 007 ए च०णाए] एफस्‍!।शा6व गा ठणरारकाणा क्या एछरा 
४०४६४ 59000) 0णाप्थपरापए्ू धकशाणे४8... 0 ॥]ैशध0ाए, 800॥00, 
एणाएएशए] छ7पे ॒शाए्टा0घ्5 8प0]९०08, धाप्रतृधा08, 70४698, 0787788, 
प्ा80079, 70४९।७, छ0९86४] 8०]९०७०४8, 2088778, 9प्रत0प07 छापे क६ 
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स्भारतेन्दु की मृत्यु हो गई। इस पत्रिका के श्रतिग्क्ति भारतेन्डु ने १८७४ में 
स््रीजातिके लिये बाला वोघिनीर नाम की पत्रिका मी प्रकाशित करना 
“आरंभ किया था | 


भारतेन्दु के श्रतिरिक्त श्रन्य साद्वत्यिको ने भी हिन्दी पत्रकारिता के 
विकास में सहायता दी] १८७७ में कलकत्त से 'भाग्त मित्र! नाम का 
साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ जो १६३७ तक चलता रहा। 
१८७७ ही में इलाहाबाद से “हिन्दी प्रदीप” नाम का मासिक पत्र वालकृप्ण 
भद् के सम्पादकल्व में निकलना प्रारंम हुश्ना | यह मुख्यत राष्ट्रीय पत्र था और 
इसने हिन्दी की राष्ट्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रारभिक काय किया | इन पत्र- 
पत्रिकाश्रों के अ्रतिरिक्त कलकत्ते से नदानन्द द्वारा सम्पादित 'सूर सुधा निधि? 
यन्न भी साहित्यिक महत्व का है। यह पत्र १८६६ में निकलना आरम्भ हुशा 
आर तीन वर्ष पश्चात्‌ बन्द हो गया | श्८८रे में फिर दो साहित्यिक महत्व 
के पत्र देखने में श्राये--एक दैनिक “हिन्दुत्तान! जो पहले लन्दन से श्र फिर 
कालाकांकर से प्रकाशित हुआ्ला, श्रीर दूसरा मासिक ब्राह्मण” लितका समादन 
प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से करते थे | 
_ इम्र ब्रकार भारतेन्दु-युग के प्रथम पन्द्रह वर्षो में श्रमेक पत्र-पत्रिकाश्रो 
का विकास हुआ | यह भली भांति सिद्ध करता है कि हमारे साहित्विक मूल्य 
“क्रमशः जनवादी हो रहे थे श्रोर हमारा साहित्व जन-जीवन के समीप आता 
जा रहा था। 


(ब) काव्य के चण्य-विषथ पर प्रभाव : नये विषय 

हम देख चुके हैं कि रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति श्रगार की 
थी। किन्तु श्रश्न॑जी राज्य की स्थापना श्रोर हमारी संस्क्ृत्ति मे जनवादी तत्वो 
-के सन्निवेश से काव्यगत विएयो में परिवतन श्रा गया | कविता अब जन मन 
के विचारों को श्रभिव्यक्त करने लगी श्रोर युग की चेतना पर प्रभाव डालने 
च्वाली विविध राजनीतिक सामाजिक, धार्मिक एवं श्राथिक शक्तियाँ काव्य को 
पविउय-सामग्री पर श्रयनी छाप छोड़ने लगीं। श्रत कविता में नये विषयों का 
-पवेश श्रास्म्भ हो गया । 


है 


(१) राजभक्ति 
भारत में शान्ति स्थापना ब्रिव्शि राज्य की एक महत्वपूर्ण टेन थी | 
+१८४७ के विद्रोह के पण्चात्‌ भारत ब्रिटिश राजसिहाातन के शासनाघधिकार में 


( ४८' ) 


गया और कम्पनी के राज्य का श्रन्त हो गया । भारत में श्रव चारो श्रोर 
न्त की स्थापना हो गई और प्रजा संतुष्ट जान पड़ने लगी। शान्ति के 
रिक्त श्रग्नोजी सम्यता के सम्पर्क से मारत में श्रनेक वैज्ञानिक श्राविष्कारों, 
जी शिक्षाप्रणाली एवं नवोन शासन श्रौर न्याय के प्रबंध का सून्रपात 
[। इन कारणों से भारतीय प्रजा की ब्रिटिश राज्य में श्रास्था होती गयी । 
श्रताएव भारतेन्दु-यग की हिन्दी कविता में रुम्नाट्‌ के प्रति भक्ति भाव 
होना स्वाभाविक है | प्रेमघन ने ग्रपनी कविता 'हार्दिक हृषोदश' में 
त में कम्पनी राज्य के श्रन्त का और बिटिश सिंहासन के शासनाधिकार के 
भ का शुश॒गान किया ।* उन्होंने सम्राशी विक्टो रिया के न्याय,दया, शासन- 
श्रादि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की |३ विक्टो रिया के शासन काल में होने 
रेल, पल, नहर, गैस, विद्य त-प्रकाश, डाक, तार श्रादि वैज्ञानिक 
बष्कारों पर उन्होंने श्रत्यन्त सतोप और प्रसन्नता प्रकट की )४ 
प्रेमघन की भाँति भारतेन्द की कविता में भी हमें राजभक्ति की भावना 
ती है। श्रपनी कविता “भारत बीरत्व” में वे भारतीय वीरों का, द्वितीय, 
गान यद्ध में श्रग्न जों की ओर से यद्ध करने के लिये श्राइवान करते हैं । 
फ्री राजभक्ति इस सीमा तक पहुँच चुकी है कि वे अ्रंग्रजों के शन्रुश्रों को 
ना शत्रु संबोधित करते हैं | श्रत* वे भारतीय सेना को अश्रंग्रे जों के पीछे 





श्वद्वीनारायण चौधरी, 'प्रेमघन सवस्व, भाग १, एूृ० २७२ 
धन्य ईसवी सन्‌ अठारह सी अठठावन | 
प्रथम नवम्बर दिवस सितासित भेद मिटावन ॥। 

बचही प्ू० २७३ 
शुद्ध नीति को राज प्रजा स्वछंद बनायो, 
साचे न्याय भवन में खरो न्याय दिखरायो। 
देश प्रबंध चतुर, दयालु, न्‍याई दुखहारी, 
विद्या विनय विवेकबान शासन अधिकारी । 

श्वृहों ए० २७०४ 
महा मदहानद माहिं सेतु सुन्दर बनवाये 
वद्ठित गैस प्रकास राजपथ रजनि सुद्दाये । भ्रादि, 

६आरतेनदु प्रन्धावली?, भाग २(नागरी प्रचारिणाी सभा, सवत्‌ १६८ १)एछ० ७०६२. 
घधाओझो घाशो वेग सब पकरि पकरि तलवार, 
लरन द्वेतु निज शत्र्‌ सो चजहु सिन्धु के पार । 


( (४ 3) 


उसी प्रकार जाने के लिए. कहते हैं जिस प्रकार एक श्रादर्श झ्री सदैव अपने 
पति के पीछे जाती है ।४ वे यह भी कहते हैं कि भारतीयों को 'डिसलायल” 
कद्दने वाले वस्तुतः श्रत्यन्च मूर्ख हैं. (५ 

मारतेन्दु की राजभक्ति का सुन्दर उदाहरण उनको “विजबनी विलय 
पताका' कविता है जिसे उन्होंने मारतोय सेना की सहायता से अ्रग्न जों की 
मिस्ध पर विजय के उपलक्त में लिखा था| इस कविता को भारतेन्दु ने २२ 
सितम्बर १८८२ को वनाग्स में राजा शिव प्रसाद के समभापतित्व में श्रायोजित 
एक समा में पडा था। कविता में भारतेन्दु ने मारत की आचीन श्रौर श्रवो- 
चीन स्थिति में वैषम्प दिखाया तथा मिस्र में ब्रिटिश विजय का वर्णन किया 
था | ब्रिटिश विजय के उत्सव में होने वाली इस समा की श्र जी-रिपोर्ट 
भारतेन्दु ्रन्यावलो” में कविता सहित उद्घुत की गयी है |< शत यह कविता 





ध्वही, चढ़ि तुरंग नव चलहु सव निज पति पादे लाय। 
3चबही, पू० ७६५ 


डिसलायल हिंदुन कहत कहाँ मृढ़ ते लोग। 
<बही, पृ० ७६७-७६८ 
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भारतेन्द्‌ की राजभक्ति संवधिनी मावनाश्रों को भलौ भाँति व्यक्त करती है। 
इसुके अतिरिक्त मारतेन्द ने २० जनवरी १८७० को ड्यूक श्राव एडिनबरा के 
चनारस आगमन के उपलक्ष में एक सभा का श्रायोजन किया | इस समा में 
श्रनेक फविताए. पढी गई' जिन्हें मारतेन्दु ने 'सुमनांजलि' नाम से सकलित 
किया । भाग्तेन्दु का विचार 'सुमनाजलि? स्वय भेंट करने का था परल्तु वे 
डयूक श्राव एडिनवरा की अति लघु बनारस यात्रा के कारण ऐसा न कर 
सके | श्रत उन्होंने अपने घर पर श्रनेकर विद्वानों को श्रामत्रित कर एक सभा 
आयोजित की जिसमें डयूक की हिन्दी में सक्षिप्त जीवन कथा के श्रतिरित्त पडितो 
ने उनके बनारस श्रागमन के उपलक्ष में अनेक श्लोक पढे | इन श्लोकों 
को उपयु क्त 'सुमनाजलि? में सकलित किया गया जिसकी भूमिका * स्वय भारतेन्दु ने 
श्रग्रेजी में लिखी । १८७४ में इन्ही ड्यूक के विवाहोपलक्ष में भारतेन्दु ने 'मुख 
दिखावनी? कविता लिखी | नवम्बर सन्‌ १८७१ में प्रिंम श्राव वेल्स (एडबर्ड 
सप्तम ) के टाथफायड से रोग अस्त होने पर भारतेन्दु ने उनकी श्रारोग्यता के 
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( ६१ ) 
लिये प्राथंना की । १९ १८७६ में इन्हीं राजकुमार के भारत ध्रागमन पर 
उन्होंने स्वागत के हेतु कविता लिखी |११ 


भारतेन्दु-बुग के सभी प्रतिनिधि कवियों में हमें यह राज भक्ति की भावना 
मिलती है। भारतेन्दु और प्रेमघन के श्रतिस्क्ति राघाकृष्णदास और श्रम्विकादच 
व्यास श्रादि ने भी सम्राज्षी विक्टोरिया तथा उनके शासन की प्रशसा में कवि- 
तांयें लिखीं | सन्‌ १८७० तक हर्मे हिन्दी काव्य में राजभक्ति की मावना के 
श्रचुणण रूप'से दशन होते हैं | उत्तर पश्चिमी प्रात के वर्नाक्यूलर ग्पोर्टर में 
१८२३ में राजनीतिक विषयों पर भारतीयों के दृष्टिकोश पर एक टिप्पणी प्रका- 
शित हुई थी | यह टिप्पणी मलीभाँति भारतीय जनता की राजमक्ति सम्बन्धी 
भावनाश्रों की पुष्टि करती है। उसके श्रनुसार राजनीतिक विषयों पर भाग्तीयो 
के विचार श्रधिकतर डचित औ्रौर वैधानिक थे और उनमें किसी प्रकार की हामि- 
कारक श्रथवा श्रनुचित वात का न होना वस्तुत, प्रशसनीय था । उनका 
विचार विनिमय तथ्यों पर निर्धारित, तथा उनका दृष्टिकोण विस्तृत था |१२ 

परन्तु यहाँ हमें यह कदापि भूलना न चाहिए. कि यह राजभक्ति की 
भावना बल्तुतः कवियों की देशप्रेम की भावना का ही एक पक्त थी | भारतेन्दु, 
प्रेमघन श्रादि कवि देशप्रेमी थे श्रौर वे ज्रिटिश शासन के अन्तर्गत ही एक जन- 
वादी राज्य को देखने के इच्छुक थे | वे उस श्रवसरवादी वर्ग के न थे जिसने 
१८४७ के क्रान्तिकारियों का क्रूरतापूवंक दमन किया था अथवा घो ब्रिटिश 





१० 'भारतेन्दु ग्रन्थाचली? माय २, प्रृष्ठ ६३३ 
बेगि सुने हम कान सों प्रिय भये सानंद 
परम दीन हो जोरि कर यह विनवत हरिचंद । 
११ वही, ए० ६६७ 
स्वागत स्वागत घन्य तुम सावी राजाधिराज़..., इत्यादि 
१२६ रिपोटर शान वर्नाक्यूलर प्रेस इन नाथ वेस्ट प्राविसः! (१८७२) 
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( छूर ) 


राय्य में किसी प्रकार की बुराई देखने के लिए तत्पर न था। ये कवि तो देश- 
प्रेम की मावना से श्रोतप्रोत ये । श्रतएव प्रिंस श्राव वेल्स के शुभागमन के समय 
भारतेन्दु ने उस समय की पुलिस श्रीर न्यायालयों की तीत्र श्रालोचना की ।१३ 
व्रेमघन श्रपनी कविता 'मगलाश!? में दादाभाई के निर्वाचन पर ब्रिटिश पालि- 
यार्मेट के उदार वर्ग की प्रशता करते हुए इस भारतीय नेता को “काले? को सज्ञा 
से सवोधित हिये जाने के कृत्य की निन्‍दा करना न भूले |१९ वे सम्राशी 
विक्टोरिया का भाग्तीय जनता के हित के लिए भारत में राज्य देखने के इच्छुक 
थे । श्रतण्व इन कवियों के राजभक्ति श्रौर देशभक्ति कोई दो विपरीत विश्वास 


न थे, वरन्‌ उनकी देशभक्ति उस युग की राजनीतिक चेतना की ही श्रभि- 
व्यक्ति थी | 


(२) देशभक्ति 
किन्तु घिटिश शासन के श्रन्तगंत जनवादी राज्य की सम्भावना की 
ख्राशा श्रघिक समय तक न रह सकी । सम्राज्ञी विक्टोरिया के द्वारा १८४८ की 
घोषणा में दिये गये श्राश्वासन कार्यरूप से परिणत न हो सके श्रौर शीघ्र ही 
श्रकाल, महमारी, ब्रेकारी, “कस आदि ने जनता को कठोर वास्तविकता की 
भूमि पर ला दिया श्रौर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद की हानियाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होने लगीं । इसके फलस्वरूप सारे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई, ओर 


शअग्नेजी साहित्य के अ्रध्ययन ने देशभक्ति की भावना को जनता में और भी 
जाग्रत कर दिया | 


श्रतएव भारतेन्दु युग की प्रष्ठभूमि में हम एक नवीन राजनीतिक चेतना 
को श्रान्दोलित होते पाते हैं | कम्पनी का राज्य शोषण, दमन तथा श्रातंक का 
इतिहास था श्रीर १८४७ का विद्रोह अ्रग्रेजी राज्य के विरुद्ध भारतीय स्वतन्त्रता 
का पहला युद्ध था | किन्तु इस युद्ध में श्रनेक व्यक्ति श्रग्नेजों से मिल गये 
जिसके फलस्वरूप इसका बुरी तरह दमन कर दिया णया | प्रतापनारायण मिश्र 
ने श्रपनो कविता 'त्रडला स्वागत' में ऐसे दुष्ट जनो पर श्राक्षेप किया है: 
१३ “शरतेन्दु प्रन्धावली,? भाग २, छू० ७०० 
पहरु नहि कोड लखि पर होय अदालत .ंद 
ऐसी निरुपक्रव करो राजकु चर सुखकंद । 
१४टे० '्रेमघन सर्वेस्व) भाग१, ह० २५४४-५५ 


( ६३ ) 


दुष्ट समझ अपने भाइन कह साथ न दीन्‍्हों । 
मओजन बिन विष्नलोहिन दल निरवल कीन्‍्हों॥। 
डौर ठौर निज घर लुटवाये अरु फुकवाये। 
- प्रान खोय बहु ब्रिटिश वर्ग के प्लान वचाये ॥ 


किन्तु यह श्राग्चर्य की बात है कि श्रधिकतर कवि या तो १८४७ के विद्रोह के 
स्मृति मौन रहे, श्रथवा उन्होंने इसे कतिपय विवेकहीन भारतीयों का इृत्य कहा । 
कवियों के इस कायरतापूर्ण दृष्टिकोण का स्पष्ट कारण समझ में नहीं श्राता। 
सम्भवत वे ब्रिटिश शासन के भय के कारण १८४७ के विद्रोह के प्रति अपनी 
-भावनाश्रों को व्यक्त न कर सके | किन्तु इसका ओर कारण यह भी हो सकता 
है किये कवि अधिकतर नये मध्य वर्ग के व्यक्ति थे जिसका उदय ब्रिटिश शासन 
के सस्पश से हुआ था | यह वर्ग श्रपने ब्रिव्श शासकों पर निर्भर था और 
अपने व्यवसायिक जीवन में जनता से पृथक जा पड़ा था। जो कुछ भी द्दो 
कवियों का इस महान घटना के प्रति वह मौन श्रौर तटस्थ भाव हमारी श्रातत्मा 
-को श्राघात पहुँचाता जान पड़ता है | 


परन्तु कलाकार श्रौर जनता के मध्य की प्राचीर श्रधिक देर तक न रह 
सकी | जनजीवन में निर्धनता श्रौर भूख की ज्वाला ने कवि को श्रपने काल्पनिक 
जगत से निकल श्राने के लिए वाघ्य कर दिया। मारतेन्दु ने शीघ्र ही ब्रियिश 
शासन के श्रनेक ऋृत्यों के विरोध में श्रावाज उठाई । फलस्वरूप सरकार ने उन 
पर कड़ा निरोक्षण प्रारम किया श्र उनको श्रपने श्रवेतनिक न्यायाधीश पद से 
त्यागपत्न देना पड़ा | इसके श्रतिरिक्त 'कवि वचन सुधा! जिसकी १०० प्रतियाँ 
सरकार लेती थी और जिसका चन्दा यू० पी० बज़द के अनुतार २४० रुपया 
था, का लेना बन्द कर दिया गया। किन्धु इस प्रकार के कार्य हिन्दी कवियों 
की देशप्रेमी भावनाश्रों पर कोई प्रभाव न डाल सके श्रौर श्रव वे भारत की दीन 
त्थिति के प्रति पृर्णतवा जागरूक हो गये | मारतेन्दु इस श्रान्दोलन के श्रग्नणी 
बने और उनका 'हरिश्चन्द्र मेंगनीनः राजनीतिक श्रालोचना का मुख्य पत्र वन 
गया | मैगजीन के प्रथम अंक ही में एक प्रश्नावली प्रकाशित हुई थी जिसमे 
एक भारतीय ने श्रपने योरपीय भिन्न से श्रनेंक प्रश्न किये थे | ये प्रण्न मारत में 
श्रग्नेजों की नीति और उनके मन्वब्यों पर तीत्र श्रालोचना के रूप में ये। दूसरे 
अंक में श्रग्नेजों के हितेषी नवाव, राजा, जर्मीदार आदि पर श्राधात किया शया 
था | नव्वें श्रक में मारतीयों का मन अंग्रेजों से क्यों नहीं मिलता इस विपय पर 
एक निवंघ था | यह सम्पूर्ण निवघ ब्रिटिश शासन के प्रति श्रसंतोष की भावना 


( ६७ ) 


अभिव्यक्त करता है। श्रत* यह स्पष्ट है कि 'भारतेन्दु भारत की अंग्रेजी 
राज्य के श्रन्तगत उसकी दयनीय स्थिति से मलीभाँति परिचित थे | 

भारत दुर्दंशा? में भारतेन्दु ने भारत की निर्धन श्रौर श्रज्ञानग्रस्त जनता 
का नग्न चित्रण किया है। कवि का छृदय भारत की दयनीय स्थिति को देख कर 
ट्रवित हो चला है श्रौर वह श्रौरों को मिलकर उस पर रोने के लिए कहता 
है १६ उसे मारत के प्राचीन ऐश्वर्या और गौरव का स्मरण हो श्राता है जब 
भारतीय सस्कृति का ऋण पाकर मिस्र, यूनान श्रादि देश सम्य हो गये थे |१ ९ 
भाग्त के श्रतीत काल के गोरव के प्रति यह भावना भारतेन्दु की भारत भिक्षा! 
कविता में मी अ्रभिव्यक्त हुई है ।१७ इस पीछे की श्रोर मुड़कर देखने की 
प्रवृत्ति का कारण स्पष्ट है। भारतेन्दु-युग सक्राति का समय था और भारतीय 
तथा अग्नेजी सस्क्ृति के सम्मिश्रण से उत्पन्न जीवन के विरोधी मूल्यों के कारण 
बहुधा जनता के विचारों में श्रराजफता का होना स्वाभाविक था। अग्रेज भारत 
में गजनीतिक विजय ही के लिए न श्राये थे, वे यहाँ श्रपती सस्क्ृति और श्रपने 
घमं का भी प्रचार करना चाहते थे | ईसाई धर्म प्रचारकों को प्रोत्साहन देना 
तथा अग्नेजी शिक्षा का प्रसार इस तथ्य की पुष्टि करता है| फलस्वरूप श्ध्वीं 
शी में भाग्त में एक ऐसे वर्ग का प्रादुर्माव हुआ जो पाश्चात्य विचारों को 
अपनाने और भारतीय परम्परा को छोड़ने के लिए श्रत्यघिक लालायित था । 
उदाहरणाथ वगाल में डेरोनी सम्प्रदाय के लोग प्राचीन श्रास्याश्रों को तोड़ने 
के उत्साह में इतने श्रागे चढ़ गये थे कि वे निनसकोच मदिरा और गोमास तक 
का सेवन करने लगे थे | श्रतः ऐसी ध्थिति में भारतीय संस्कृति के विनाश का 
बढ़ा भय था श्र कबियों का मारत के अतीत के पुनर्निर्माए का प्रयत्न करना 
श्रौर उसे गौरवमय दिखाना श्रति स्वाभाविक हो गया था । श्रतएव ये कवि एक 





१ *“मारतेन्दु प्रन्थावली,? भाग १ (ना० पघ्र॒० स०, सं० २००६) प्ृ० ४६६ 
रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, 
हा हा | भार दुर्दशा देखो न जाई। 
१६्चही, पृ० ४६१०४६२ 
भारत के भुजवल जग रक्षित | भारत विद्या लहि जग सिच्छिद 
फिनिक मिसिर सीरीय युनाना । से पैंडित लहि भारत दाना। 
"७वही, भाग २, पु० ७०७-०७००८ 
जिनके भय कपित संसारा, सब जग जिनकी तेज पसारा |... 
यरप शअंमरिफका शहष्टिफ्टि सिशरी शसारत सारा समिस कोज नारी | 


( ६४ ) 


नवीन सास्कृतिक रष्ट्रीयताबाद के प्रतिनिधि थे श्रौर वे भारत के श्रतीत को उसके 
समस्त गौरव और ऐश्वर्ण के साथ जनता के सम्मुख रखना चाहते थे | 


भारतेन्दु-बुग की देशप्रेम_मम्नन्धी कविताश्रों में एक '्रौर प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है । ये कवि वहुघा श्रपनी मातृभूमि को उसकी दयनीय स्थिति 
से उबारने के लिए ईश्वरसे प्राथना करते दिखलाई पड़ते हैं | उदाहरणार्थ नीलठेवी 
की राष्ट्र को बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना फरने में, भाग्तेन्दु ने श्रपने युग 
के दुःख और बेदना को वाणी दी है ।१४ राघाकृप्णदास भी भारतवासियों की 
दयनीय दशा सुघारने के लिए इण्वर से प्राथना करते है ।९१ 


ईश्वर की शरण माँगने का यह कारण भी स्वाभाविक है | ब्रिटिश गज्य 
की स्थापना, जनता की श्राशा के विपरीत, भारत में किसी के हित का कारण 
न वन सकी | जनता ने शीघ्र ही अपने को कठोर तथ्यो का सामना करते हुए 
पाया | किन्तु श्रमी तक भारतीय जनता ने कर्म की महत्ता न जानी थी, श्रौर 
वह कर्म में रत होने के विपरोत ईश्वर से सहायता की याचना करने लगी थी ] 
श्रतः फवियों की इस प्रकार की कवितायें जन सन ही की श्रभिव्यक्ति दें | 

किन्तु इसका यह तात्पय नहीं कि इस छुग की देश-ग्रेम सबंधी कवि- 
ताश्रों में केवल माग्त के श्रतीत गौरव का गान श्रौर उसकी श्र्वाचीन शोचनीय 
दशा पर विल्ञाप भर ही है| इसके विपरीत उनमें हमें कर्म का भी संदेश सुनाई 
पड़ जाता है | उदाहर्णार्थ भारतेन्दु भारतवासियों को जाग्रत होने और उन्हें 
भाग्त के बचे गौरव की रक्षा करने के लिए, आदेश ठेते है ।९९ 


श्य८४ में काग्रेस की स्थापना श्रोर उस्के पश्चात्‌ स्वदेशी श्रान्दोलन 
ने राष्ट्रवाद के इस राजनीतिक पक्तु को और पुष्ट कर दिया। स्वदेशी वस्तुश्रों 





१८वबही, भाग १,४३० २३६ 

कहाँ करुणानिधि केशव सोये 

जागत नेक न जद॒पि बहुत विधि भारतवासी रोये । 
१९ राधाकृष्ण प्रन्धावली' , छ० ६१ 

हम आरत भारत घासिन पे अब दीन दयाल दुया करिये । 
२० भारतेन्दु ग्रन्धावली?, पु० ४६० 

जागो जागो रे भाई. - 

अबंहु चेति पकरि रालो किन 

जो झुछ बची बढ़ाई । 


( ६६ ) 


ही का प्रयोग करने के लिए. समग्र भारत में जन-समुदाय अआतुर हो उठा । इसी 
भावना को श्रमिव्यक्ति हिन्दी कवियों के'द्वारा भो हुई । श्रतः हम भारतेन्दु को 
विदेशी बध्तुओ का प्रयोग करने वाले लोगो की निन्दा करते हुये पाते हैं [९१ 


अतः हम अ्रतीतोन्मख राष्ट्रवाद के स्थान पर प्रगतिशील राष्ट्रवाद 
की क्रमश' स्थापना देखते हैं। उत्तर काल को मारतेन्दु युगीन कविता में क्रान्ति 
की भावना के चिहन यत्र-तत्न मिल जाते हैँ । यहीं पर भाग्तेन्दु-युग की राष्ट्रीय 
कविता समाप्त होती है औ्रोर प्रगली पीढी के कवियों को हम भारतीय स्वतन्त्रता 
के लिए श्रपनी वाणी का सहयोग देते हुए पाते हैं | अतः भारतेन्दु युग को 
हम राष्ट्रवाद के सास्कृतिक श्रौर राजनीतिक दोनो पक्षों के बीजारोपण का 
काल (3660 ध्वा76) कह सकते हैं । 


(३) आथिक शोषण 


यह ध्यान में रखना श्रावश्यक है कि भारत में अग्नेज मुख्यतया यहाँ 
का प्रार्थिक शोषण करने के उद्देश्य से श्राये थे | श्रग्नेज व्यापारी इच्चलैण्ड में 
चस्तुओो के क्रय से भारी लाभ उठाते थे | कपी-कभी उन्हें उनके मूलघन पर 
३०० प्रतिशत तक लाभ हो जाता था | फलस्वरूप इज्लैंणड के कपडे के उद्योग ॥ 
का हास होने लगा श्रोर भारत में इद्धलेण्ड से धन थ्राने लगा | इसे रोकने के - 
लिये इद्धलेण्ड की मरकार ने भारतीय व्यापार को नष्ट करने के लिये प्रयत्न 
श्रारभ कर दिये श्रीर शीघ्र ही भारतीय वस्तुओ्रों को इज्चलेण्ड मे क्रय करने पर 
वैधानिक रूप से निपेघ कर दिया | १७३४ के विधान द्वारा भारतीय वचस्त॒एँ 
क्रय करने वाले अ्र॑ग्नेज व्यापारी पर २४ पाउण्ट दड का विधान किया गया | 
इसके श्रतिरिक मारत में श्रग्नेनणों माल की खबत के लिए भारतीय वस्तुश्रो पर 
भारत ही में ऊचा कर लगाया गया श्रोर भारतीय उद्योगों को नष्ठ करने 
का पूरा प्रयत्न किया गया | 


जब कि श्रश्न जी सरकार भारत के लिये श्रपनी श्रारथिक नीति बना रही 
थी ढसी समय यूरोप में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ | यह यूरोप की श्रौद्योगिक 
क्रान्ति यी | यह ध्यान देने योग्य वात है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना 
इद्लैंणट श्रीर यूरोत में होने वाली श्रौद्योगिक क्रान्ति की घटना के साथ हुई । 





निनननत>»नननन-»मक, 


रत वही, भाग २, ए० ७३५ 
सारकीन मसमल बिना चलत कछु नहिं कास 
परदेवी जुलहान के मानहुँ भये गुलाम । 


«(६ ६७ ) 


चंगाली लेखकों ने, जिनमें दोनवन्धु मित्रा श्रीर मघयूदन दत्त प्रमुख हैं, इन 
योरपीय मालिकों के दुव्यंवहार का नग्न चित्रण किया है । 


हिन्दी लेखकों का घ्यान मी शीघ्र ही मारत के इस आर्थिक शोपण की 
ओर गया | भारतेरदु ने, बिन्होंने भारत में श्रग्नेजी राज्य की पहले इतनी प्रशंसा 
की थी, '्रव भारतीय घन के विदेश चले जाने पर श्रति खेद प्रगट किया |*३ 
उन्होने पहेलियों के रूप में श्रग्नेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण पर 
प्रहार किया | हे 


इसके श्रतिग्कि श्रवीसीनिया (१८६७), इईराक़ (१८७४६), श्रफगा- 
निस्‍्तान (१८७८), मिस्ल (१८८२), सूडान (१८८५४) श्रौर वर्मा (१८८८) के 
युद्ध में भारत को युद्ध-व्यय के लिए घन देने के लिये वाध्य किया गया। इ 
प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय कोप पूर्णतः रिक्त किया जाने लगा। 
इसका सुन्दर वर्शान भारतेन्दु ने श्रपनी कविता “विजयवल्लरी' में किया हद 
जिसे उन्होंने श्रंग्रेजो की श्रफ़गान-युद्ध में विजय के श्रवसर पर लिखा था ।*४ 


वालमुकुन्द गुप्त की कुछ कविताश्रो में ब्रिविश राज्य के श्रन्तर्गत भारत 

के थ्रार्थिक शोपण का नग्न वर्णन मिलता है। एक कविता में वे ईश्वर से 
प्रश्न करते हैं कि किस पाप के कारण मारत देश में श्राज हाड़ों की चक्की 
चलती है श्रौर उनका व्यापार होता है। नर कंकालों के हेर के रूप में भारत 





२२(भारतेनदु प्रन्यावली', भाग १ छू० ४७० 
अंगरेज राज सुख साज सबे अति भारी 
पे धन विदेश चलि जाति यहै अति ख्वारी । 
रबेबही, भाग २, ए० 5८११ 


भीतर भीतर सब रस दूसे, हंसि हंसि के तन सन धन मूस । 
जाहिर वातन में अति तेज, क्यों ससि सजन नहि अ्रंगरेज । 


२०चही, ४० ७६५ 
भारत कोप विनास को हिय अति ही अकुलात 
स्ट्रोची डिजरेली लिटन चिवन नीति के जाल 
फ सि भारत जर्जर भयो काचुल युद्ध श्रकाल । 


( एफ ) 


का यह वर्णन रोमाचकारी दृश्य उपस्थित करता है |९९ दूसरे स्थान पर वे भारत 
को मरघट के रूप में श्रौर भारतवासियों को प्रेत रूप में देखते हैं |२५ 

प्रताप नारायण मिश्र की कवितायें भी बहुधा भारतीय जनता के आर्थिक 
शोपण को व्यक्त करती हैं | उनकी 'तृप्यन्ताम' कषघिता का प्रकाशन हिन्दी के 
च्यग्यात्मक काव्य में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस कविता का व्यंग इतना 
तीखा है कि उसकी तुलना केवल प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक स्विफ्ट (8779) से 
की जा सकती है |*७ वे कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब मेंहगी श्रोर कर के 
कारण साग पात भी प्राप्त करना दुलंभ हो रहा है, नागदेवता को दुग्ध पान 
कराना श्रसम्भव है | वे उन कवियों पर भी व्यग की छोटे डालते हैं जो ऐसी 
शोचनीय स्थिति में भी नायिका के सौंदर्य वर्णन में श्रपने कवित्व की गरिमा 
सम्रभते हैं २८ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लालच और भूख की चरम सीमा 
तो श्मशान के दृश्य में व्यक्त की गई है जहाँ प्रेत श्रीर प्रेतनियाँ नर-नारियों 
के मृतक शरीरों को खाने में व्यस्त हैँ पर वे उनमें रक्त की एक बूँद भी पाने 
में श्रसमर्थ हैं |२९ 





२८:हफुट कविता!, हे राम! 
जहँ वह नर कंकाल के लागे दीखत छेर 
नरन पशुन केहाद सा भूमि छुईं घहुँ फेर । 
हरे राम केहि पाप ते, भारत भूमि मेकार 
हाडन की चक्की चल्के, हादन को व्यापार । 
२४वही, “आवहु माई? 
सारत घोर मसान है, तू श्राप मसानी 
भारतवासी प्रेठ से डोल॒हि कल्यानी । 
5० रामविलास शर्मा, 'भारतेन्दु युग! (युग मन्दिर,उन्नाव) ४० १५६ 
*८/तृप्यन्ताम? (बॉकॉपुर पटना, खड़ विलास प्रेस, १६१४) पद १६ 
महंगी और टिकस के सारे हमह्दि क्ुधा पीवित तन छाम । 
साग पात लौं मिलै न जिय भर लेवो व॒था दूध को नाम ॥ 
पुमह्टि कहा प्यावें, जब हमरो कटत रहत गोव॑श तमाम 
केवल सुमुसति अज्ञक उपमा लह्दि नाग देवता तप्यन्ताम। 
२९चही, पद ६७ 
सुख सो खेलहु खाहु सजहु तन जो कछु मिले हाव भौ चाम । 
लष्ी जो एकौ बूंद रकव तो चसि पिशाच कुक्ष तृष्यन्ताम | 


( ६६ ) 


मारतेन्द युग की कविता श्रर्थिक शोषण को व्यक्त करने में श्रौर जन- 
मन की भावनाश्रों को मखरित करने में सफल हुई है । कलाकार की विचार- 
चस्तु उसके स्वप्न न होकर वास्तविकता के कठोर तथ्य होते हैं श्रीर काव्य जन-मन 
के भावों का माध्यम स्वरूप होता है श्रतः वह जनता में श्रार्थिक चेतना जाग्रत करने 
का शत्र वन जाता है। 


(४) सामाजिक एवं धार्मिक सुधार 


अंग्रेजों द्वारा भारत के लिये एक महत्‌ कार्य यह हुश्रा कि वह बाह्य जगत के 
सम्पर्क में श्रा सका, और इससे भारत पर ससार के सब प्रकार के श्रान्दोलनों 
का प्रभाव पड़ना श्रारम दो गया | श्रव मारत के लिये प्रपनी प्राचीन रूढि- 
चादी प्रयाश्रों का त्याग स्वाभाविक था | घर्म और समाज के विपयों में 
एक प्रश्नात्मक दृष्टिकोण का विकास होने लगा । इसका पहला प्रभाव यह 
पड़ा कि प्राचीन श्रास्थाश्रों से हमारा विश्वास हट गया। फलस्वरूप 
सामाजिक श्रौर धार्मिक मर्ल्यो में श्रराजकता श्राने लगी। श्रालोचना के इस 
ज्वार में हम श्रपनी सस्क्ृृति के श्रच्छे तत्वों को भी चहाने लगे, और पाश्चात्य 
सस्कृति के चकार्चौध करने वाले किन्तु अने तिक श्रादशों को अ्रपनाने का प्रयत्न 
करने लगे | श्रग्नेजी सस्कृति श्रौर सभ्यता के सपर्क का यह हानिकारक प्रभाव 
भारतेन्दु-युग के काँवयों से छिपा न था श्रोर उन्दोंन भारतीयों की इस मन*स्थिति 
को तीव्र श्रालोचना की । भारतेन्द ने त्ष्ट कहा कि अग्रेजों से उनके श्रवभुण 
ही भारतीय लेने में ममर्थ हो पके |१९ श्रपनी एक मुकरी में मारतेन्द ने बहुधा 
श्रनुसग्ण की जाने वाली प्रग्नेजी संस्कृति पर व्यग करते हुए कहा कि वह वाह्य 
रूप में सुन्दर होते हुए भी श्रन्तस में तत्व रहित है 8+ 


भारतेन्दु ने श्रपनी हरिश्चन्द्र मैगजीन! में श्रग्नेजी में हास्य रस की 
कुछ रचनायें प्रकाशित की यीं | १६ मई १८७४ के श्रक में श्रात्म परिचय! 
(80][ [7#0000०7070) नाम की कविता प्रकाशित हुई निममें श्रग्नेी 


३० प्भारतेन्दु ग्रन्थावली”, भाग १ पु० ४७४ 
लिया भी तो अंग्रेजों से तो औगुन । 

३१चही, भाग २, ए० ८१० 
सब गुरूजन को बुरो बतावे, अपनी खिचद़ी आप पकादे | 
भीतर तत्व न ऋूटी तेजी क्यों सखि सज़न नहि अंगरेजी | 


( ७० ) 


सक्कृति के श्रन्चानुकरण पर व्यंग था.--- 
)४000०७ ग्राए8श६ ६४० ए00, 87; हैं छछ ए00ण8 2शाविशाश।), 
पु),७ 79 89७00), ह[ए6 76 णाध्या', 
म्रत्मणपा पर एलएए परप0 या एएप 0७7, 
प्‌ 9०0 ॥0 ग006 शिएओए, 70008 एथ/श7ा8, | 9ए6 ४00 
॥ 86४ काध्याए ॥ ,86 5980 2७४०७, 
ऊए 0रपरा]067 38 ग्रा]609 0ए0 ९६०0 


“हग्ण्चिन्द्र मैगजीन,” सख्या ७, वर्ष १८७३ में भारतीय बाबू लोगों की 
शोचनीय मन स्थिति पर व्यग था. -- 


एएशञ९छ ॥ 60 छाए 70980 ४४ )70, ४886 ०0॥997&878 
पएए०प्०)6 ए९ ऋरापए, 
पछ्र०ए हघ्य 7 हाए० 38)ए धागा, 89४७" ४#78ए 8877 
7७ ॥ 88ए 7ए०॥, 
50760776 069 8776 796 ह४४१४श॥98 
खपत ६९)] 770" 3६87 फ्ररी0 ४ण 
]0008 708 ]९॥७ ्रापर #6 छ9ज9 ए8))8 ॥0॥7 
॥08786 4297987॥ रा 00७, 


अत, श्रग्नेजी सभ्यता के श्रन्धानुकरण के विपरीत एक प्रतिक्रिया प्रारम्भ 
हो गई थी | किन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि श्रग्नेजी सम्यता के सम्पक 
के फलस्वरूप भारत की सुप्त बौद्धिफ एवं आलोचनात्मक हृप्टि फिर से तीज हो 
गई । १८४७ में कर्नल कनिघम (00], 0णाणाए8)87) के प्रयत्न से पुरातत्व 
विभाग की स्थापना हुई जिसके परिणामस्वरूप तक्षुशिला, बनारस, हड़प्पा श्रौर 
मोहन चोदड़ो में खोज कार्य सम्पन्न हो सका | दस प्रकार भारत के श्रतीत गौरव 
के विपय म चेतना ठत्पन्न करने में इस विभाग द्वारा पर्याप्त सहायता मिली | 
सन २८७४ में स्थापित बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी द्वारा सस्कृत की कई 
पुस्तकों का श्रग्नेजी श्रनुवाद हग्ा | वे अनुवाद योरप भर में बड़े आदर से देखे 
गए | इसके श्रतिग्क्ति भारत में उसके वैडिक साहित्य की पुनर्स्थापना हुई। ये 
वेद और महिताएँ भारतीयों के लिए दुल॑ंभ हो गए थे श्रौर योग्पीय विद्वानों के 
परिश्रम से ही इनका पुन स्थापन हो सका | 


जिस प्रकार योरपीय पुनरोत्यान (१००858970९) शीघ्र ही घार्मिक 
मुघार (७६07798007) का कारण बना था, डसी प्रकार भारत के श्रतीत 
गौय की पुनस्थायना धार्मिक श्रीर सामाजिक क्षेत्र मे सुधार श्रौर प्रगति का 
कारण बनी | दीघंकाल से रूटिग्रन्त तथा गतिहीन भारतीय सस्कृति प्राचीन 


( ७१ ) 


बैदिक साहित्य के श्रभिनव पयवेज्षण द्वारा पुनः प्रगतिशील वन घई | सामाथिक 
तथा घार्मिक क्षेत्र में नये सुधार करने के लिए. श्रनेक रुस्‍्याश्रों की स्पापना 
होने लगी | ये ससथायें श्रपनी ग्रेरणा सदा हंग्लैंड श्रोर योसप से लेती थीं। 
अंग्रेजी शिक्षा श्रौर ईसाई घम्म प्रचारकों के कार्य से भी इन सामाजिक श्रोर 
घार्मिक श्रादोलनों को प्रेरणा प्राप्त हुई। 

इन श्रनेक रंस्थाश्रों में श्रायंघमाज श्र ब्राक्म समाज प्रमुख हैं | हम 
पिछले श्रध्याय में देख चुके है कि श्राग्ल प्रभाव से किस प्रकार इन रुघ्याश्रो 
की त्थापना और उनके विकास में सहायता मिली है | इन श्रान्दोलनों का 
पदढ्ी-लिखी भारतीय जनता ने बड़े उत्साह से स्वागत किया और हिन्दू धर्म ने 
नवीन वत्वों को श्रगीकार कर श्रपनी उदारता का श्राग्च्यंचनक परिचय दिया | 
इन शआन्दोलनों का उद्दे श्व भारत के सामाजिक श्रौर घार्मिक जीवन में सुधार 
करना था श्रत. हिन्दू धर्म में गुर्डम श्रीर कर्मकराड का वह््कार अब इन 
श्रान्दोलनों डे कारण सरल हो गया | 


१८७६ में स्थापित श्रार्य समाज ने भारदेन्दु-दुग की विचाग्घारा पर 
य्थेष्ट प्रभाव ठाला | इस नसस्‍या ने एक विशुद्ध हिन्दू धर्म का प्रचार क्या 
जो केवल चेदों के प्रमाण पर आ्राधारित था | श्रायं समाचने वेदोत्तरकालीन हिन्दू धर्म 
के पोराणिक स्वरूपको उवंया त्वाज्य चताया तथा बंदों में धर्म श्रौर विविध विज्ञान 
के सव तत्वों का समावेश सिद्ध किया | भारतेन्दु और उनके युग के अन्य कवि 
श्रार्य समाज की इस कट्ट्ता के पक्त में न थे किन्तु वे श्रार्य समाल द्वारा मामा- 
जिक सुधार के कार्यक्रम से प्रत्यधिक प्रभावित हुये | मास्तेन्दु विधवा विवाह, 
समुद्र-यात्रा, र्री-शिक्षा श्राटि के समंक थे ओर वे वालविवाह, वहुविवाद्द 
आदि कुप्रथात्रों का विरोध कस्ते थे। उन्होंने सिद्ध किया कि ममुद्र-यात्रा, 
विघवा विवाह श्रादि का धर्म शात्नों में विधान है ।* * ब्राक्ष समाज श्रौन श्रार्य 
समाज के विवय में भारतेन्दु कहते हई -- 

“जाह्म समाज ने आय॑ संस्कृति पर भ्राक्रमण तो अवश्य क्या है, 
पर हमारे लुप्तप्राय प्राचीन सांहित्य का प्रकाश भी उसने हमें दिया है । 





इरट्रे० ब्रजरत्नदास, 'भारतेन्दु हरिम्चिन्द्र ( इनाहावाद, हिन्दुस्तानी 
एकेटेमो, १६३४) ए० ६१ 
“बहुत सी बातें जो समाज विरूद्द मानी हैं किन्तु घर शास्त्रों में जिनका 
विधान हैँ उनको चलाइये जैसे जहाज का सफ़र, दिधवा विघाह आदि । * 
वहु विवाह शादि को दूर फ्लीजिये । लड़कियों को मी पढ़ाइये ।” 


कह, 


उसके प्रवत्तक राजा राममोद्दन राय निस्संदेह एक असाधारण पुरुष थे । 
हमें घराह्म समाज से घृणा न करनी चाहिये । इसी प्रकार आय॑ समाज 
द्वारा भी बहुत कुछ सामाजिक सुधार होने की हमें आशा है | आये 
समाज ही पअप्रत्यक्ष रीति से सनातन धर्म की रक्षा करेगा |” ३ 
श्रत भारतेन्दु श्रपने विचारों में उदार थे और वे दुग की णत्तिवद्ध क 
शक्तियों के पक्ष में थे। 'भारत दुदंशा' में एक स्थल पर उन्होंने सामानिक 
कुरीतियों का विशद वर्णन किया है। उन्होने बहुविवाह होने और विघवा- 
विवाह न होने से समाज पर उनके दुष्परिणामों का उल्लेख किया है। वे 
भारतीयों से विदेश-यात्रा करने श्रीर कूप-मड्कता के परित्याग के लिए श्रनु- 
रोध करते हैं। उनके मतानुसार बिना सम्मक में श्राये किसी भी संस्कृति का प्रचार 
समव नहीं हो सकता १४ उन्होंने छुआछूत तथा बहुसख्यक घ्॒मो का भी 
विरोध किया ।*९ ये लड़कियो की शिक्षा के पक्त में थे और परीक्षाश्रो में सफल 
छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्माहित करते ये ३५ 


भारतेन्दु सदेव तामाजिक सुधार के पत्ध में थे| थुग के श्रन्य 
कवि भी भारतेन्दु की भांति सामाजिक पुनर्सगठन के पक्ष में थे। किन्तु इन 
सब में भारतेन्दु का दृष्टिकोण समन्वयात्मक होने के कारण सब से श्रघिक तक- 
सगत था। वे दो विपरीत शक्तियों से, जिनमें एक रूठिवादी थी श्र दूसरी 
नवीनता-प्रेमी, उत्पन्न सामाजिक पूर्ल्यों की श्रगजकता से भलीभाति 
परिचित थे | प्राचीनता-प्रेमी वर्ग में पुराणों के प्रति अपार श्रद्धा थी 
श्रौर वह किसी भो परिवर्तन के चिए सहमत न था, दूसरा नवीनता प्रेमी वर्ग 
पाश्चात्य सस्क्ृति से इतना अधिक प्रमावित था कि वह रूढि और परम्परा का 








३ चही, छ० १३६ 

3४ 'भारतेन्दु प्रस्यावली?, भाग १, पु० ४७५४ 
करि कुक्लीन के चहुत विचाह बल चीौरज भारयो 
विधवा व्याह निषेष कियो चिभिचार प्रचारयो । 
रोकि विलायत गमन कूप-मंहक बनायो 
ओऔरन को संसर्ग छुटाई प्रचार घटायो। 

चचे६ वहो, पड 
बहुत फैलाये हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म । 

६६ दे० ब्रजरत्नदाम, 'भारतेन्दु दरिश्चन्द्र,” छू० ६१ 


( ७३ ) 


सर्वथा त्याग चाहता था ।३० मारतेन्दु को ये दोनों प्रकार की मनोदृत्ति 
“अरुचिकर थी | यदि वे मारतीयों को कूप-मड्क देखना नहीं चाइते थे तो दूसरी 
ओर वे उनका ईसाई होना भी सहन न कर सकते थे | वे सक्रातिकाल की 
विपत्तियो को पहिचानते थे | श्रत, उन्होंने लोगों से 'प्रपने दृष्टिकोण में एकागी 
न होने के लिए प्रनुरोध किया | 


प्रेमघन भी भारतेन्दु की भाँति अपने विचारों में उदार ये | थे प्रचलित 
अबविश्वार्सों और परम्पराश्रों फो त्यागने के पक्त में थे३८ श्रीर समाज में 
आवश्यक संशोधन चाहते थे |३ ९ 


वि ग्र्न ३० 
(स) अंग्र ज्ञी ग्रन्थों के अनुवाद 
यह एक घ्यान देने योग्य वात है कि सभी श्राधुनिक मारतीय भाषाओरो 
का नया साहित्य अंग्रेज़ी ग्रन्थों के श्रनुवादों से प्रारम्भ हश्ला है। श्राघुनिक 





३७५भारतेन्दु ग्रन्यावली,” भाग २,५७० ५००-४५०१ 


भारत में एहि समय भई है सब कुछ विनहिं प्रमान हो दुहरंगी । 
आधे पुराने पुरानहि माने ' श्राधे भये किरिस्तान हो दुददरंगी ॥ 
क्या तो गठहा सो चना चढ़ावैं, कि होहू दयानंद जाय हो दुदरंगी । 
क्‍या तो पदौक्कैथी कोठिवलिये कि प्टोह्ट बरिस्टर धाय हो दुदर॑गी ॥ 
३८ “प्रेसघन सवस्व,? भाग १, पु० ३७४ 
प्रचलित हाय पऋषघ परिपाटी पर तुम चलते जाते 
झाय वश को लज्ित करते कुछ मी नहीं लज़ाते । 
३९ वही, 
आवश्यक समाज संशोधन करो न देर लगाओ | 
२*अग्रज्ञी कविताओं के हिन्दी अनुवाद वत्तुत द्विवेदी-युग की विशे- 
धता हैं। किन्तु कुछ हिन्दो कवियों ने ये अनुवाद १६वा शती में ही प्रारम्भ कर 
दिये थे | अ्रत इन अनुवादों का उल्लेख भारतेन्दु-युग के साथ हो, जिसका विस्मार 
३५ वर्षों तक सदे १८६७ से १६०३ तक है, करना थावश्यक जान पढ़ता है। 
अन्यथा इन अनुवादों को परम्परा प्रारम्म हाते द्वो हिन्दा कविता में एक नवोन 
युगान्तर उपस्यित हो जाता हैं। श्रतएवं भ्रध्याय के इस भाग को हम दवेंदी- 
युगोन हिन्दी कविता की भूमिका के रूप में ले सकते हैं। विशेषकर अ्रौघर पाठक 
को जिनकी रचनाओं पर श्रभा विचार जिया जावेगा, हम भारतेन्दु-युग और 
द्िवेदो-युग के वोच को कड़ी मान सकते हैं । 


( ७४ ) 


हिन्दी माहित्य में भी यही वात घटित होती है | अंग्रेजी साहित्य के श्रध्ययन से 
भाग्तीयों के सम्मुख बिचार और अनुभूति का एक स्पृहणीय मार्ग प्रशस्त हो 
गया । श्रनेक अंग्रेजी ग्रन्थों का हिन्दी में श्रनुवाद प्रारम्म हो गया और हिन्दी 
साहित्य को एक नयी साहित्यिक परम्परा के दर्शन हुये। यहाँ पर उन प्रमुख 
अग्रेजी लेखकों का नाम लेना युक्तिसगत होगा जिन्होंने हमारे साहित्य की 
गतिविधि को एक नये मोड़ पर लाने में सहायता प्रदान की है । इनकी स्व- 
नाएँ हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ पढी जाती थीं श्ौर 
उन्होने हिन्दी कवियों के मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी है। इनमें विशेषकर 
वे लेखक हैं जो हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश के विश्वविद्यालयों के बी० ० श्रौर 
एम० ए० की कक्षाओं में पढाये जाते थे। श्रग्नेजी ऋषियों मे पोप (090७), 
गोल्डस्मिथ ( (॥०00500) ), दामतन ( [फ्र०ण्मा809 ), भें ( ७४७४ ),; 
कूपर ( (0४0७7 ), वह सवर्थ ( श/०765छ०७॥ ), स्कार (8000), 
बायरन (छेए707), मेंकाले (१9०४७)७४) श्रीर लागफंलो (],072/]]09) 
के नाम उल्लेखनीय हैं। इन लेखको की श्रनेक कविताओं का भारतेन्दु-युग 
के उत्तर काल में हिन्दी में श्रनुवाद किया गया | 


भारतेन्दु-दुग में सम्मवत गोल्डस्मिथ हिन्दी लेखफों का स्वप्रिय 
श्रेणी कवि था | विश्वविद्यालयों में गोल्डस्मिथ के 'हमिंट? ( लि९ा्ाा ), 
'डेजर्रेंट बिलेज! (]0686"06०१ ५॥]]88०) और "“ट्रंवलए (7७ए०))००) 
ग्रन्थ विशेष कर पढाये जात थे। उन सब ग्रथों का हिन्दी भाधा में शीघ्र ही 
श्रनुवाद हो गया। हमिंटः का स्व प्रथम अनुवाद १८७६ में लक्ष्मीपसाद पाडे 
द्वारा खड़ी बोली हिन्दी में हुआ | इस श्रमुवाद का नाम योगी? था श्रौर 
उसको पूर्णतया भारतीय पृष्ठभूमि दी गइ थी। किन्तु गोल्टस्मिथ के ग्रथों का 
मफ्ल अनुवाद करने का श्रेय श्रीवर पाठक को ही है। उन्होंने रीतिकाल की 
काव्य परम्बरा का विगेघ क्रिया । रीतिकाल की कविता की विप्य-सामग्री 
नायक-नायिका भेद ग्रीर प्रकृति के ग्रालवन श्र उद्दीपन पत्चों तक ही सीमित 
थी | श्रीघर पाठक ने इन दोनों साहित्यिक परम्पराश्नों का विरोध किया | 
उन्होंने नावक नायिका का विपय न लेकर साधारण व्यक्त के भावों को काव्य 
फे माध्यम द्वारा व्यक्त किया शोर प्रकृति का एक स्वतन्न सत्ता के रूप में वर्णन 
किया | ग्रग्रेजो काव्य में उन्हें इस प्रकार की भावना पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
हुई | गोल्टस्मिथ के काव्य के प्रकृति-चित्रण ने उनको काव्य-कल्पना 
पर यथेष्य प्रभाव डाला | श्रत उन्होंने इमयग्नेली कवि की प्रमुख रचनाओं का 
हिन्दा श्रनुवाद करना प्रारम्भ क्रिया | १८८६ में उनका हिंद! का श्रनुवाद 


( ७ए ) 


एकान्तवासी योगी? के नाम से प्रकाशित हुग्रा । इस श्रनवाद ने हिन्दी 
कविता को नई गतिविधि प्रदान की | श्रग्नूज़ी काव्य के प्रकृति-चित्रण ने हिन्दी 
कवियों के सम्मुख एक नवीन मार्ग का प्रदर्शन किया | “एकान्तवासी योगी? 

प्राकृतिक सौन्दर्य के छोटे-छोटे चित्रण, श्रौर उसके सगीत के कारण उसे 
श्रत्यघिक सम्मान प्राप्त हुआ | इसके श्रतिरिक्त इसमें श्र गारिक भावना रूठि 
श्रीर पररा के श्रनुतार न होकर नवीन रोमाटिक हग की थी | कविता झे 
समत्त वातावरण को मारतीय एण्ठभूमि दी गई थी ओर उनके योगी का चित्र 
बहुत कुछु भारतीय ऋषि का स्मगण दिला देता है जिसे परमेम्वर की 
दया पर विश्वास, पशुहिमा से भय श्रोर जिसका श्राह्ार कद-मूल फल-फ्रल 
होता है | ११ रम्य कुटी, करना और गरिग्पिवंत पर हरियाली प्रकृति के सौंदर्य 
की श्रभिव्यक्ति करते है | श्रत: यह श्रनवाद हिन्दो काव्य भे एक नवीन वस्तु 
थी श्रौर इसने कवियों को प्राचीन साहित्यिक परम्परा तोड़ने में सहायता दी | 


इसके उपरात श्रीघर पाठक ने गोल्डहिमिथ के 'डेजग्टेइ विलेज! का 
अ्रनवाद 'ऊजड़ ग्राम? के नाम से किया | इस कविता में भी पाठक ने 
भारतीय वातावरण के अन॒कूल वर्णन किया । इस श्रनवाद के विपय में लन्दन 
ऐलेन इण्डिया मेल' ने श्रति प्रश॑ न करते हुए कहा कि यह अपने हिन्दी 
मापान्तर में स्व प्रकार से पूण तथा फल हैं, तथा यदि कोई हिन्दी कवि किसी 
श्रग्मेजी आम का वर्णन अपनी मौलिक कृति में भी कन्‍्ता तो इससे अधिक 
सफल न हो सकता या |४९ लन्दन की इण्डियन सेगजीना ने भी इसकी 
प्रशता करते हुए कहा कि दस कविता पुस्तक में मन को थकाने वाली काल्य- 
निक्क उड़ान की अ्रपेक्षा प्राकृतिक नोंदर्य के चित्रण की श्रविक्र प्रवृत्ति ह तथा 





) इस पर्वत की रम्य कुटी में में स्वछंद विचरता हूँ 
परमेश्वर की दया देख के पशुटविंसा से डरता हूँ । 
गिरिवर ऊपर हरियाली मरना जल निर्दोष 
कंद मूल फल फूल इन्हीं से करू कघा सन्वोपष । 

१२ “एलेन इण्डिया मेल आच लन्दन,? ० फ़वरी १८६० 
मै ए९एए 5प्९ठ65डपो पक्ानीब॒चता7 ० 776 क65६४०पे शावट्ू७! 
प्रा० साएता धब्ठ वुए56 जाधवे68 708 000807908 व्‌६ 72268 छाती 
एशरई४९०६ [पश0ए शाते 809 ण7/6- गा 78 घागता ता९ग, ॥्रावे€््ते गत 


गा पापाधया 0090366ै था तापशापढी ए०शए॥ ० गरिाहाओ गीशह6 
९ ०००० ४०६ 908 फु ६४098०ग67 8 70768 ग्णिगात्ते छाएपपछाणा 





( ७६ ) 


इूम प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव मारतीय साहित्य के लिये श्रति हितकारी 
सिद्ध हो सकता है । इस पत्रिका के श्रनुसार पूर्थ का साहित्य श्रस्वाभाविक 
उपमाश्नों श्रौर श्रलकारो से परिपूर्ण होने के कारण मस्तिष्क को एक काल्पनिक 
जगत्‌ में विचरण करने के लिये ले जाता है श्रौर उसे व्यवहारिक जगत्‌ के लिये 
अयोग्य चना देता हैं | इसके विपरीत प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हृदय की सौंदर्य- 


प्रवृत्ति को सतुप्ट करने के साथ मन को सत्य श्रौर वास्तविकता की परिघ में 
भी रखता है [४३ 


भ्रीघर पाठक वास्तव में गोल्हस्मिथ से श्रत्यघिक प्रभावित थे श्रोर 
उनके गोल्डस्मिथ के अ्रनुवाद उनकी मौलिक रचनाश्रों से प्रतीत होते हैं । वे 
अपने श्रनुवादों की पृष्ठभूमि में सदा देशी वातावरण उपस्थित करते है। 
ग्वालिनियों श्रौर गाँव के रसिक युवकों के गाये गीत,श्रपने बछुड़ों के लिए, रभाते 
हुये गायो के कुण्ड, तालाबों में शोर मचाते हुए हस, गाँव की पाठशाला से 
लोटते हुये वालक श्रांदि 'ऊजड़ ग्राम! में दिये श्रनेक चित्र किसी भो ब्रज के 
गाँव की स्मृति दिला देने के लिये पर्याप्त हैं ४४ 

पाठक द्वारा गोल्डस्मिथ के 'ट्रेवलरः का श्रनुवाद 'श्ान्तपथिक? (१६ ०२) 
देश-प्रेम की भावना से श्रोत-प्रोत है। देश प्रेमी को सदैव 





४३द इशिडियन मेगज्जीन थ्राव लन्दन,? जून १८८८ 
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शाप ए97कबफशा(ए 


४०कलित ग्वालिनी गान ज्वान छैला जिट्दि गावें, 
स्थों गोवन के जूथ मिलन बछुराव र॑भा)। 


शब्द शील कलहंस वारिबिधि रारि मचानै, 
सेल भरे जो वाल तुरव शाला ठज़ि धावे। 


(्‌ ७७ ) 


श्रपने देश पर शर्व रहता है श्रौर उसे सब ही स्थानों में अ्रपने देश का 
घ्यान रहता है |१५ 


' श्रीघर_ पाठक की कविता में हम ढेखते हैं. कि मानवन्प्रेम 
' ('एकातवासी योगी”), प्रक्ृति-प्रेम ((ऊचड़ आम?) श्रौर देश-प्रेम (भात 
पथ्िक”) की सुन्दर त्रिवेणी है |४५ 


गोल्डस्मिथ के श्रतिरिक्त हिन्दी कवियों को ग्रे की कविता भी शअ्रत्यन्त 
प्रिय थी | ग्रे की सिद्ध 'एलेजी! (0029 जणाकशा कर 8 (एएपएएएफ़ 
(एपफणाज्शात)का श्रनुवाद श्रनेक कवियों ने हिन्दी में किया | १८६७ में इंठका 
सर्व प्रयम श्रनुवाद माठट श्राव्‌ के किसी विद्या रसिक ने किया था। किन्तु यह श्रनुवाद 
स्वाभाविक न होने के कारण सफल न हुआ | १६१० में कामताग्रसाद गुरु ने 
इस कविता का सफल अ्रनुवाद किया श्रौर उसे भारतीय पृष्ठभूमि दी । ग्रे के 
'शशेफर्ड एयड फ़िलासफ़रः का श्रनुवाद गड़ग्या श्रौर श्रालिम” के नाम से 


श्य८४ में श्रीधघर पाठक ने किया। 


इन श्रनुवादों के अतिरिक्त श्रीघर पाठक ने लागफेलो के एवेजलीन' 
(#ए७॥8०)॥70७) का 'एड्चलेना! के नाम से १८८६ में श्रनुवाद किया | दामस 
पार्नल ("फ्रठण88 एथागरश) के 'ह्मिंए! (सक्षप0) का श्रनुबाद भी 
१८६४ में योगी? के नाम से हुआ | 


इन श्रनुवादों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि हिन्दी कविता की 
वर्य्य वस्तु में पहले से श्रघिक स्वामाविकता मिलने लगी। प्रेमघन की वर्णनात्मक 
कविता 'जीर्ण जनपद? इसी प्रकार की सत्य श्रौर वास्तविकता पर श्राघारित 
एक कविता है | इस कविता की प्रेरणा प्रेमथन को गोल्हस्मिय के 'टेल्नटेड 
विलेज! से प्राप्त हुई | गोल्डस्मिथ ही की माँति प्रेमघन ने भी ग्राम जीवन, 
प्राकृतिक सौन्दर्य तथा ग्राम पाठशाला श्रादि के वर्णन किये हैं| कवि ने 
श्रपने वाल्य-काल का व्मस्ण श्रति रचिर ठग से किया है। गोल्डस्मिय 
की माँति प्रेमघन के इस काव्य का विषय भी अ्रतीत की सुखद र्द्ृतियाँ प्रतीत 
होता है। कवि को ग्राम की ऊजड़ श्रवस्था देखकर श्रनायास श्रपनी वाल्यावत्पा 





१६ है स्वदेश प्रेमी का ऐसा शी सर्वत्र देश अभिमान, 
उसके मन में सर्वोत्तम है, उसका हीं ज़न्स स्थान । 
४६दे ० सुधीन्द्र, आधुनिक कवि,” (दिल्लो, १६४५०), छ० ८ 


हम) 


के कोलाहलपूर्ण ग्राम का स्मरण हो श्राता है, श्रीर उसका हृदय एक श्रसीम 
बेदना से मर जाता है |१७ ग्राम का वह फाटक जहाँ पहले दिन गत प्रहरी 
उपस्थित रहते ये श्रव जी शीर्ण श्रवस्था में पड़ा है ।२<८ झपने बाल्यकाल 
की पाठशाला के खडहर देखकर तो कवि का हृदय द्रवित ही हो उठता है |४९ 
किन्तु दत्तापुर ग्राम के जीवन की प्रशसा करने में प्रेमथन उसकी अनेक बुराइयो 
का विस्मरण नहीं कर देते | वे उमर सामन्तयुग में आमीणों पर जमींदार श्रौर 
उतके कर्मचारियों द्वारा किये गये श्रत्याचारों का भी वर्णन करने में 
नहीं चूकते |५* ग्राम की श्राधुनिक स्थिति का वर्णन करने में वे वहाँ की 
निर्धनता, वेकारी तथा शारीरिक एवं मानसिक श्रघ-पतन की श्रोर भी 
सकेत कर देते हैं |६२ 


रू न्‍्ड बन श्र (्‌ 
श्रत प्रेमघन अपने काव्य 'जीर्ण जनपद! में तथ्यों का निष्क्रपट वर्णन 
करने में श्रघिक सफल हुये हैं। इस दिशा में उनका वर्णन गोल्डस्मिथ की 
श्रपक्ञा धम्भवत, क्रेब (07800७) के श्रघिक निकट है |५९ 





१७प्रेमघन सबस्व', भाग १, 9० ८ 

हा दत्तापुर रहयो जो देश उजागर 

गमना गसन मनुज समृह जित रहत निरंवर इत्यादि 
भ<८वबट्दी, 9० ११ 

निव जापै प्रहदहीगन गाजत रहे निरंतर 

वह फाटक सुविशाल सयन करि रहो भूमि पर । 
१5चही, ए० २२ 

मच्यों रहत नित सोर सुभग बालकन को जह 

आज रोर काकन को करकश सुनियत है तह । 
हु "वही, 2० १४ 

फइलावत दीवान दया फी बानि विसारी 

बाकी लेव चुकाय छुनहि में मालगुजारी ॥ हत्यादि 
<६१वबह्दी, ४० २६ 

नहिं इनके तन रुधिर, सास नहि बसन समुज्ज्वल 

नहि उनके नारिन तन भुषन हाय आज कल | हत्यादि 
६२दे० राम विलास शर्मा, 'भारतेन्दु युग?, प्ृ० १६३ 


( ७६ ) 


भारतेन्दु की कुछ प्रकृति सबधी कविताश्रों में भी अग्रेजी कवियों का प्रभाव 

इष्टि में श्राता है। किन्तु श्रधिकाश कविताओ में वे रीतिकालीन परम्परा से 
निर्देशित हुए। उन्होंने प्रकृति-वर्णन अधिकतर “उद्दीपन/ग्रथवा 'अ्रालम्बन! के भाव से 

किया है| केवल कुछ कविताश्रों में उन्होंने प्रकृति-वर्णन स्वतन्त्र रूप से किया हैं | 

उदाहरणाथ “चन्द्रावली? नाटिका के “यमुना वर्णन! में श्रथवा 'हरिश्चन्द्र! नाव्क 
के “गड्जा वर्णन! में इन्होंने रीतिकालीन परपरा को तोड़ कर प्रकृति का स्वतन्त्र 

एवं स्वाभाविक बन करने की चेष्टा की है | किन्ठु इन कविताशओं में भी 

उपमाश्रों ओर रूपकों की भरमार है | केवल अ्रपनी कविता प्रात स्मीरण!? में 

वे प्रात समीर का सुन्दर एव स्वाभाविक वर्णन करने में सफल हो सके हैं ।५४ 


किन्तु अग्रेजी काव्य का सर्वाधिक प्रभाव श्रीधर पाठक की प्रकृति सबंधी 
कविताश्रो पर पड़ा है | हम पहले देख चके हैं कि वे श्रपने श्रनुवादों में रीति 
कालीन काव्य परपरा तोड़ने में पूणंतवा सफल हुए थे। उनके द्वारा रचित 
नए काव्य में प्रकृति-प्रेम भी पयाप्त मात्रा में मिलता है। श्रपने प्रकृति चित्रण 
में गोल्डस्मिय के अतिरिक्त उन्हें जेम्व टामसन (चेंा68 परफ्रए0807/) की 
<द्‌ सीजन्म? (१९ 8०६.४०४७) नामक कविता से भी यथेष्ट प्रेरणा सिलो 
है | उनकी 'समेघागमन?, 'घनविनय', 'गुणवत हेमत?, 'वसन्तः श्रादि कवि- 
ताश्रों में ठामनन के काव्य का पग्रकृति-दर्शन प्रास होता हैं| उनकी 'हेमत! 
कविता में टामसन के “विन्टर! (ज)76७7) की प्रतिध्वनि मिलती है । 

श्रीधर पाठक ने 'काश्मीर सुषमा! में प्रकृति को एक त्वतत्र सत्ता के 
रूप में देखा है | प्रकृति श्रपना * गार करने के लिए. काश्मीर के स्वर्ग में 
एकान्त स्थान खोज लेती हैं । वह च्षुण-क्षण में श्रपना वेश परिवर्तित करती 


है ६४ पाठक ने प्रकृति का इस प्रकार विलासपूर्ण युवती के रूप में दर्शन 
किया है |५५ 








६३ मंद संद आवे देखो प्रात समीरन 
करत सुगंध चारो ओर विकीरन । 
गात सिहराव तन लगतव सीतल 
नेन निद्वालस जन-सुखद चंचल ।., इत्यादि 
€श्प्रकृति यहाँ एकांत बेठ निज रूप संवारति 
पत्ष पल पलटति भेस छुनिक छुबि छिन छिन धारति। . इत्यादि 
६६ विहरति विधिध विलास भरी जोवन के सद सनि 
ललकति किल्लकति अलकतति निरखति छिरकति वनि बनि। 


( ८5० ) 


श्रीघर पाठक के प्रकृति-काव्य में एक श्ौर तत्व दुखियों श्रौर पीड़ितों 
के प्रति समवेदना का है। 'मेघागमन? में मेघों के घिर श्राने का वर्णन करते 
हुए उन्हें बाल विघवा की भावनाश्रों का स्मस्ण हो श्राता है ।५६ एक दूसरी 
कविता 'घनविनय! में उन्होंने १८६४ के श्रकाल का हृदय-विदासर्क वर्णन 
तथा बादलों से गगन मडल पर घिरकर प्रथ्वी पर जलधार रूप में बरमने 
का श्रनुरोध किया है ५७ 

इस प्रकार प्रकृति का स्वतत्र रूप से वर्णन हमें भारतेन्दु-युग के 
उत्तरालीन श्रनेक कवियों की रचनाश्रो में प्राप्त होता है | इस नवीन दिशा 
नें बालमुकुन्द गुप्त तथा श्रन्य कवियों के सफल प्रयास रहे हैं । 

शग्मेजी काव्य का प्रभाव हिन्दी की देश-प्रेम सबंधी कविताश्रों 
पर भी पड़ा है | टामसन की “रूल वरतानिया!('छ7)७ ठ77ग्रा&2) तथा 
सर वाब्टर स्काट (87 ए/०]६७० 800॥0) की कविताश्रों ने भारतेन्दु-बुग 
के कवियों पर यथेष्ट प्रमाव डाला है| प्रेमघन के “जी जनपद' काव्य में देश- 
प्रेम की भावना स्काट के प्रभाव का परिणाम प्रतीत होतो है। श्रीघर पाठक 
ने टामसन की 'रूल बरतानिया? कविता का हिन्दी में श्रनुवाद किया था। 
उनकी “भारत गीत', “भारत नौमि', 'भारत प्रशसा? श्रादि कविताश्रों पर स्काट 
आर टामसन का प्रभाव दृष्णिगित होता है | 


(८) काव्य के रूप पर प्रभाव 


भारतेन्दु-दुगीन कविता पर आग्ल प्रभाव श्रघिकतर उसकी विषय-सामग्री 
पर ही पड़ा है। किन्तु यह प्रभाव काव्य की भाषा तथा रूप-विधान पर भी 
यत्नतत्र मिलता है। जहाँ तक काव्य के श्रनेक रूपों का सबध है भारतेन्दु-युग 
में रीतिकालीन परपरा का ही पालन हुश्रा है श्रौर केवल कुछ ही काव्य के रूप 
अंग्रेजी कविता से लिये गये हैं | 


(१) काव्य के रूप 


भारतेन्दु-युग में काव्य के नये रूपों में 'एलेजी? (70]029) श्रयवा 
शोकगीति का नाम लिया जा सकता है | श्रग्नेजी में 'एलेजी' श्रपने प्रारंभिक 





६ अधियारी रात, द्वाथ न दिखात, बिन नाथ यातद्व विधवा डराव | 
“७सारत ह्व रक्षो आरत उुम्हारि हि आस, 
घुनि घुनि पैकि पुकारत वेगि मिठावहु त्रास । 


( ८१ ) 


फाल में एक विशेष छुन्द में जिसे 'एलेजियक' (॥0०28780) कहते हैं लिखा 
हुआ शोक संबंधी गीत रद्दा करतों था | शोक का कारण म॒ल्ु, युद्ध, श्रादि 
कुछ मी हो सकता था । श्राघुनिक 'एलेजी? में म॒त्य बहुघा एक प्रारंभिक विंदु 
की भाँति ली जाती है जिमका आधार लेकर कवि श्रनेक विषयों पर मनन करता 
है बथा पार्यिक जगत्‌ श्रौर परलोक, मित्रों को भ्रद्धाजलियाँ श्रादि। 
हिन्दी में शोकगीतों का प्रारंभ ग्रे को प्रसिद्ध 'एलेजी? के श्रनुवाद से हुआ। 
उसके उपरात प्रेमघन ने एक सुन्दर शोकगीति 'शोकाश्र॒विन्दु? भारतेन्दु की मतच्य 
पर लिखा | भीधर पाठक, बालमुकुन्द गुप्त ने भी शोकगीतों की रचना की | 


शोकगीति के श्रतिरिक्त श्रग्नेजी काव्य के 'श्रोढः श्रथवा सबोधघन गीत 
(006) का भी हिन्दी काव्य में प्रचलन हुआ | श्राक्सफर्ड डिक्शनरी के श्रनु- 
सार 'ओ्रोड! गाने के उद्देश्य से रचित कविता होती थी, किन्तु श्रपने आधुनिक 
रूप में वह कोई मी गीति! (,9770) हो सकती है जिसे सवोधन के रूप में 
तुकात श्रयवा श्रतुकात दंग से ४० श्रौर २०० पक्तियों के मध्य के आकार में 
लिखा जावे | हिन्दी में संवोधन-गीति का प्रयोग हिन्दी कवियों द्वारा श्रग्नेजी 
प्रभाव के श्रागमन के साथ ही प्रार॑म हो गया | भारतेन्दु ने विशेष श्रवसरों पर 
पढने के लिए श्रनेक सवोधन-गीतों की रचना की | उनकी 'दैचन्ती विजय 
पताका?, 'भाग्तभिन्षा? और 'भारत बीरत्व? श्रादि कविताएँ श्रोड? की शेली 
में लिखी गई .हैं | किन्तु भारतेन्दु अ्ग्नेजी 'श्रोड? से सीधे प्रमावित न हुए थे ) 
उदाइरणाथ उनकी पहली “श्रोड” “मारत भिक्षा' (१८७४) हेमचन्द्र बनर्जी 
द्वारा प्रिंस श्रॉच वेल्स के भारत श्रागमन के श्रवसर पर रचित कविता के अ्रनुरूप 
लिखी गई थी | 


रोड? श्रोर 'एलेजी? के श्रतिरिक्त श्रग्नेनी काव्य के कुछ श्रन्य रूपों की 
भी हिन्दी कविता में श्रवतारणा हुई | अंग्रेजी “सानेड” (307769) के श्रनु- 
रूप भीघर पाठक ने चौदह पंक्तियों की एक कविता श्रपने 'भात पथिकः में 
समपण के रूप में (3००7०७४४०४) लिखी | इसके श्रतिरिक्त अंग्रेजी के व्यंग्य 
काच्य (58970 00७४79) का भी प्रभाव पड़ा | व्यंग्य काव्य सामाजिक 
कुरीतियों श्रयवा कुपअयाओं का उपह्ात करता है श्रथवा व्यक्तिगत आक्षेप 
का रूप घारण कर लेता है। ये दोनों प्रदृत्तियाँ हमें भारतेन्दु-युग के काव्य में 
प्राप्त होती हैं | भारतेन्दु की 'सन्तो देखी तुम्दरी काशी? व्यंग्व काव्य का 
अ्रच्छा उदाहरण है। किन्तु प्रतापनारायण मिश्र की 'तृप्यन्ताम”ः कविता 
सम्भवत, हिन्दी के व्यग्य काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है | 


आह 


अग्रेजी काव्य के प्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी में एक श्रोर नवीन 
शैली के वणनात्मक काव्य का श्रीगणेश हुआ | इस काव्य में चरित्रों श्रीर 
स्थानों के वर्णन के साथ मनन, हास्य तथा व्यग्य मी रहता था। श्रीघर पाठक 
के आन्त पथिक' तथा “ऊबड़ ग्राम! श्रनुवादों से इस प्रकार के वर्णनात्मक 
का्व्यों की रचना प्रारम्म हो गई | इसके उपरान्त प्रेमघन ने जी जनपट! 
काव्य की रचना की | गोल्डस्मिथ की 'डिजर्टेंड विलेज”! कविता की सब विशेष- 
वाएं इस काव्य में थी--उदाहरणार्थ ग्रामीण जीवन का सुन्दर वर्णन, आम 
पाठशाला के श्रध्यापक का वर्शन आदि सब प्रेमघन की कविता में भी था। 
इसके श्रतिरिक्त हिन्दी में वर्णनात्मक काव्य में पाठक का 'श्रात पथिक! श्रनु- 
वाद भी महत्व का है | गोल्डस्मिथ के मूल 'डेजेटेंड विलेजः का प्रभाव पाठक 
को रचना “देहरादून? में भी मिलता है। हिन्दी में गेमाटिक प्रेम विषयक वर्णनात्मक 
काव्य का सूत्रपात पाठक की “एकान्तवासी योगी? कविता से हुश्रा जो कि 
गोड्डस्मिथ के हमिंट (स्७70) का अनुवाद था । 


(२) काव्य की भापा 


मारतेन्दु युग में काव्य की भाषा में जो परिवर्तन श्रा रहा था 

उसका एक कारण श्राग्ल साहित्य का प्रभाव कहा जा सकता है। हिन्दी 
साहित्य भें यद्यपि गद्य तो खड़ी वोली में लिखा जा रहा था किन्तु पद्म की भाषा ब्रज 
ही थी। अ्रग्नेजी साहित्य के श्रध्ययन से कुछ कवियों ने यह श्रनुभव किया 
कि गद्य श्रौर पद्म की भाषा का भिन्न होना अ्रधिक युक्तिसंगत नहीं है । स्वय 
भारतेन्दु का विचार खड़ी बोली को पद्म की भाषा बनाने का था अतः उन्होंने 
खड़ी बोली में भी कुछ कविताश्रों की रचना की | उनकी पहली खड़ी 
चोली की कविता “प्रात समीरण'” है जिनका उल्लेख ऊपर क्रिया जा चुका है | 
यह कविता वेंगला के पयार छुन्द में लिखी गई थी और इसका प्रकाशन 
“हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? में श्रक्ट्बर सन्‌ श्८७४ में हुआ था । १८८१ में उन्होंने 
इस दिशा में कुछ और भी प्रयोग किये तथा सितम्बर मास के भारत मित्र? में 
तीन दोहे प्रकाशन के लिए दिये | उन्होंने दोहों के साथ यह टिपणी भी 
दी . “प्रचलित साथ भाषा में कुछ कविया भेजी है | देखियेगा कि इसमें क्या 
कमी है और किस उपाय के अवलम्बन करने से इसमें काज्य सौंदय बन 
सकता है । लोग विशेष इच्छा करेंगे तो मैं और भी लिखने का प्रयत्न करूँ गा।”? 
'दरारथ विज्ञाप' (१८७६) कविता में मारतेन्दु को यथेष्ट सफलता प्रात 

ई। इसी वर्ष लक्ष्मीप्रताद पाड़े का गोल्डस्मिथ के 'हमिंट! का श्रनुवाद योगी! 
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नाम से खड़ी बोली हिन्दी में प्रकाशित हुश्रा । किन्तु खड़ी बोलो 
का श्रादोलन भारतेन्दु की मृत्यु के पश्चात्‌ ही श्रागे बढा | १८८६ में 
ओऔधर पाठक का 'एकान्त वासी योगी? खड़ी बोलो में प्रकाशित हुआ । 
इस कविता में ब्रजमावा का प्रभाव स्पष्ट रूप से शात होता है। उसमें ब्रज 
श्र खड़ी बोली दोनों का बहुघा मिश्रण मिलता है । 


श्रयोध्याप्रसाद खन्नी ने खड़ी बोली हिन्दी के आ्रादोलन का नेतृत्व किया। 
उन्होंने १८८८ में लन्दन से फ्रेडरिक पिन्कार (मफ९तशप१०७ 70000 के 
मम्पादन में खड़ी बोली हिन्दी में रचित श्रपनी कविताओं का सकलन प्रकाशित 
फिया। इस संकलन का नाम था 'खड़ी वोली हिन्दी का पद्मः और इसकी प्रशसा में 
पिन्क्राट ने लिखा कि कवितायें श्रपने ढग की अ्रनुपम क्ृतियाँ हैं तथा उनमें 
प्रकृति-प्रेम, पविन्न वस्तुओं के प्रति आदर-माव, मानव हित श्रादि भावनाश्रों 
का प्रकाशन है । ([%6 छा6068 76 8]] 07 ध6छ 65०७!॥७७४ व7 
$076 ध्यते .6ए प्र्या8४॥ 8 ]0ए8 ई0' 7४/प"७, 8. 7०ए४श- 
छ706 ६07" 880766९ #ंगाह8, 80वें & तवै687'6 +0"' #6 9686 
ग्राश'हशाह 0 फवैपाशयए, ऐ0॥6 एछग006 0 एरशणी हर्वि0वे४ 
2800व €एा१७॥०७ ० 97087688 वतञत0& 78 ए0ज़ 78]! टं7६) 


पिन्फाट महोदय ने श्रयोध्याप्रसाद खन्नी को बधाई ढते हुए कहा कि 
उनका अपने दशवापियों को ब्रजमाषा के स्थान पर खड़ी बोली में पन्म लिखने 
के लिए उत्साहित करने का प्रवत्न प्रशतनीय है। केवल- इृत्रिमता-प्रेमी पद्म- 
कार ही ऐसे भावों के विपय में पद्म रचना करते हैं जो उनके नहीं होते, श्रथवा 
ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो पुरातन; जीण तथा विनक्षण हो 
चुकी है ]६८ 








६८ दे० 'सरस्वरती?, मार्च १६०४, पुरुषोत्तमदास शर्मा का अयोध्याप्रसाद 
खन्नी पर निवन्च । 


ह0एए शा१व€8ए०पए० ४0 7)0ए0९06 ए०पा/ ०0०प्राफएगशा] (0 ९77छ07 
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एए0 7076 पए ए०7०3९8 8००फ+ ई०छीए्रंड एकाणा धाछ 700 शीला 0७7, 
ए0 ए808 घीलाए 6 ॥ ०00ए०शाडु ए गत, हाटाशष० 0 एशएपोहए 
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इस प्रकार भारतेन्दु युग में ही खड़ी बोली हिन्दी को पद्म के लिए माध्यम 
बनाने का आदोलन प्रारम्भ हो जाता है | हम श्रगले श्रध्याय में टेखेंगे कि इस 
श्रादोलन को बडसंवर्थ के इस विचार से कि गद्य श्रौर पद्म की भाषा में कोई 
भेद न होना चाहिए, किस प्रकार और बल मिला। किन्तु इस श्रादोलन के 
प्रारम्म का श्रेय भारतेन्दु-युग ही को है | हिन्दुस्तान! के तीसरी श्रप्रेल १८फ८ 
के 'सम्पादकोय? स्तम्भ में खड़ी बोली के पक्त में लेख प्रकाशित हुश्ना था निसमें 
स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि गद्य श्रौर पद्म की भिन्न माषा होना हमारे 
लिये उतना गौरब का विषय नहीं है जितना लजा और ठपहास का | 


उपसंहार 


हम देख चुके हैं कि श्राग्ल प्रभाव ने हिन्दी काव्य को अश्रपनी प्राचीन 
परम्पराश्नों को तोड़ने में बड़ी सहायता प्रदान की है। श्रांग्ल प्रभाव से पूर्व॑ 
हिन्दी काव्य सस्कृत काव्यशाज्र के सिद्धान्तों के श्रन्धानुकरण, परिमित विषर्यो, 
प्रेम के कृत्रिम निरूपण तथ) नायक-नायिका भेद श्रादि कारणों से वेड़ियों 
में जकड़ा पड़ा था । ऐसी स्थिति में अंग्रेजी साहित्य श्रौर सस्कृति में हिन्दी 
काव्य को मुक्ति प्रदान करने तथा उसे नयी गतिविधि देने में श्रत्यन्त महत्व 
की कार्य किया । 


श्राग्ल प्रमाव ने भागतेन्दु-यग के हिन्दी काव्य को दी प्रकार से नई 
दिशाश्रों में श्रग्नतर किया। (१) अग्रेजी सल्कृति के सम्पर्क के फलस्वरूप 
हिन्दी कविता को नये विच।र मिले | अ्रग्नेजी सस्कृति के समागम से राजनी तिक, 
सामाजिक तथा सास्क्ृतिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। राजनीतिक 
क्षेत्र में स्वाधोनता श्रौर जनवाद के पश्चिम से श्राये विचारों ने 
भारत में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया | इस भावना की पूर्ण श्रभि- 
व्यक्ति १८८६ में काग्रेस की स्थापना के रूप में हुई । अश्रंग्रेजी शिक्षा श्रौर 
इभाई घम-प्रचारकों के माध्यम द्वारा आने वाले पाश्चात्य विचारों ने सामा- 
जिक एव धार्मिक क्षेत्र में श्रनेक सुधार किये | श्रार्य समाज (१८७४), ब्राह्म 
समाज (१८२८), थीयोसफी (१८७४), रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन श्रादि 
सत्थाएं इसी सुधार की भावना के परिणाम हैं | इन संस्थाश्रो को प्रेरणा देने 
वाले विचारों ने हिन्दी कवियों के मस्तिष्क को भी आन्‍न्दोलित किया, और 
फलस्वरूप हिन्दी काव्य की वर्ण्य-वस्तु का विस्तार आरम्म हो गया। श्रतः 
राजनीतिक चेतना, श्रार्यिक शोषण, घार्मिक तथा सामाजिक सुघार श्रादि 
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विबयों पर काव्य रचना होने लगी | हिन्दी काव्य की इस नई, गतिविधि 
का संचालन भाग्तेन्दु के द्वारा हुआ । 

इस नये विषयों के परिणामस्वरूप हिन्दी कविता जन-जीवन के अधिक 
समीप श्राती गई श्रौर उसमें जनवादी तत्वों का श्रधिक्त समावेश होने लगा । 
वह काल्पनिक और पारलौकिक के जगत्‌ में विचरण करने की पश्रपेक्षा श्रव 
श्रपनी जीवन-मामग्री सत्य और वास्तविकता की कठोर भावशभूमि से प्राप्त 
करने लगी | 

(२) श्राग्ल साहित्य के प्रमाव के फलस्वरूप हिन्दी कविता की 
शेली अ्रधिक स्वाभाविक हो गई, श्रौर उसर्म प्रकृति-प्रेम की भावना श्रघिक 
स्पष्ट होने लगी | भोघर पाठक ने किन्‍्होंने श्रनेक अंग्रेजी काब्य-पुस्तकों का श्रनु- 
वाद किया अग्नेजी साहिप्य को विशेषताओं को सबसे पहले ग्रहण किया 
था| रूढ़िगत उपमाश्रों श्रौर श्रलकारों के भार से दवी हिन्दी कविता फो 
प्रथम बार स्वतन्त्र ओर स्वाभाविक रूप से अपनी गतिविधि निश्चित करने का 
अ्रवसर मिला | नये शआआदर्शो द्वारा प्रकृति प्रेम तथा राष्ट्र-प्रेम की मावनाश्रों 
को विशेष बल मिला भ्रौर हिन्दी कविता चरित्रों तथा प्राकृतिक दृश्यों को चित्रण 
करने में सफल हुई । 


अंग्रेजी काव्य का हिन्दी काव्य के रूपों पर भी यथवेष्ट प्रभाव पड़ा | 
किन्तु यह प्रभाव विचार-वध्तु पर पड़ने वाले प्रभाव से कहीं न्‍्यून था। पर 
अंग्रेजी कविता के कुछ रूप, उदाहरणाय “श्रोडः, 'सानेट! “एलेजी” शरीर 
वर्णनात्मक काव्य, हिन्दी कविता में व्यवह्वत होने श्राने लगे । चह्‌ सवर्थ के 'लिरीकल 
चेलेद न! (],ए7708) 89)]808) के दूसरे उस्कररण की भूमिका के परिणामस्वरूप 
श्रनेक कवि खड़ी वोज्ञी हिन्दी में कविता लिखने का प्रयास करने लगे, और 
इस प्रकार गद्य और पद्म की एक भाषा होने का श्रान्दोलन उठ खड़ा हुश्रा | 

श्रत. सक्तेप में कह्य जा सकता दै कि भारतेन्दु-बुग के काव्य की विषय 
सामग्री में अ्रनेक क्रातिकारी परिवर्तन हुये, किन्तु उसके रूपों और माषा में 
विशेष श्रन्तर न पड़ सका । 


कि >+ 


ण्‌ 
द्विवेदी-युग 
(अ) नवीन शुक्षितियाँ 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य के विकास का दूसरा चरण १६०३ में महावीर 
प्रसाद द्विवेदी द्वारा 'सरस्वती? का सम्पादन-भार ग्रहण करनेके समय से झारभ 
होता है। १६०३ के परवर्ती पन्द्रह वर्षो में हिन्दी काव्य धारा पुनः एक नई 
दिशा में अग्रमर हुई | श्रधिकाश भारतेन्दु-यगीन कविता रूढिगत ही थी श्रौर 
वह रीतिकालीन काव्य की परिपाटियों को पूर्णतया छोड़ने में समर्थ न हो सकी 
थी । किन्तु इन पुरानी प्रद्ृत्तियों के साथ काव्य का नवीन जनवादी श्रान्दोलन 
भी भारतेन्द ण्ग में श्रागे बढ रहा था । हिवेदी-युग में इस नई काव्य घारा का 
उद्रक बड़े वेग से हुआ, जिसके फलस्वरूप पुरानी घारा लुप्तप्राय सी हो गई 


ट्विवेदी-युग में हिन्दी-काव्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुश्रा 
कि ब्रजभाधा को काव्य के साध्यम के रूप में स्वथा त्याग दिया गया । काव्य 
की भाषा विषयक समस्या श्रव इल हो गई श्रौर खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप 
में सब सम्मति से स्वीकृत कर ली गई। 


काव्य के रूप-रण में यह क्रान्तिकारी परिवर्तन किस प्रकार सम्म्व हो 
सका इसका सम्यक्‌ विवेचन श्रॉग्ल प्रभाव द्वारा विजनित नवीन शक्तियों को 
ध्यान में रख कर ही किया जा सकता है। श्रत' हिन्दी काव्य में इन युगातरकारिणी 
शक्तियों का उल्लेख यहाँ पर श्रावश्यक प्रतीत होता है। 


हमारे साहित्यिक मापदरणडो में परिवर्तन लाने का बहुत कुछ श्रेय सर्वे 
प्रथम प्रेस औ्लोर उसके साथ श्राने वाली हिन्दी पत्रकारिता को है। १६वीं शत्ती 
के प्रथम दो दशकों में ही उच्च कोटि की कही जाने वाली हिन्दी पत्रकारिता 
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का प्रादर्माव हुआ । शीघ्र ही अनेक पत्र और पत्रिकाएं हिंदी संसार में दिखाई 
पड़ने लगीं । किन्तु इस यग की हिंदी पत्रकारिता के सब रूपों में सर्वाधिक जन- 
प्रियता मासिक पत्रिकाओं को प्राप्त हुई और “सरस्वती,” 'इन्द्‌ ! “मर्यादा?इत्यादि 
श्रनेक मासिक पत्रिकाश्रों के द्वारा हिन्दी ताहित्य के विकास में श्रत्यन्त महत्व- 
पूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ | 


इस शताब्दी के प्रथम दो दशकों में हिन्दी पत्रकारिता का नेतृत्व श्रघिकाशतः 
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया | १६०३ में द्विवेदी जी ने “सरस्वती? 
का सम्पादन कार्य प्रास्म्म किया था | यह वर्ष आधुनिक हिन्दी साहित्य की 
प्रगति में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ग्खता है। द्विवेदी जी के 
सम्पादन काल (१६०३--१६२०) में सरस्वती? स्व एक संस्था वन गई थी। 
उसने खड़ी बोली को काव्य का माध्यम बनाने के लिए इस बीच बड़े 
महत्व का कार्य किया | वात्तव में २०वीं शर्ती के प्रथम दो दशको में हिन्द 
साहित्य के विकास का इतिहास इस समय की 'सरस्वत्रो! का ही इतिहास है 
मेथिलीशरण गुप्त, तियारामशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, कामताग्रमाद गुद 
गयाप्रताद शुक्ल 'सनेही? इत्यादि कवियों को जनता के सामने लाने का श्रेव 
परस्व॒तीः को ही है 


१६०३ से १६१६ तक के समय में हिन्दी काव्य के विकास में एकमात्र 
'सस्सखती? का हा योग रहा । किन्तु हिंदी कविता में एक नवीन विचारधारा का 
उदय १६११ में इन्दु' के प्रकाशन से होने लगा था | इस पत्रिका ने जयशकर 
प्रसाद? को सर्व प्रथम जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया श्रौर युद्धोत्तकालीन हिंदी 
कान्य के छायावादी श्रान्दोलन की भूमिका प्रस्तुत की | 


प्रेस और पत्रकारिता के अ्रतिरिक्त सास्कृतिक श्रान्दोलनों ने भी लो स्वयं 
श्ॉग्च प्रमाव के परिणाम थे, जनता के जीवन श्रोर विचारों में परिवर्तन लाने में 
अत्यन्त महत्व का कार्य किया | तार, रेल, नमाचार-पत्र इत्यादि वेशानिक 
ग्राविकारों के कारण भारत श्रव सखार की मुख्य विचार घाराश्रों के स्म्पक में 
श्रा यया । इसके परिणामस्वरूप भारत में एक सास्कृतिक जाशर॑ति हुई ओर ब्राह्म 
समाज, श्रार्य समाज, रामकृप्ण मिशन, थीयोसफी इत्यादि अनेक सांस्कृतिक 
श्रानदोलनो का भारत में पादुर्भाव हुआ | इन सब श्ान्दोलनों का ट्विवेदी-युग 
के साहित्य पर गहरा प्रमाव पड़ा | मारतीय नवोत्यान के श्रनेक सूत्रघारों के 
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विषय में 'सरस्वती! में समय समग्र पर लेख प्रकाशित किये जाने लगे |* इस 
प्रकार हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश का यग की प्रमुख सास्कृतिक धाराश्रों से स्॑ंध 
स्थापित हो गया | द्विवेदी-यग के कवियों का नेतिकतावादी श्रौर सुधारवादी 
दृष्टिकोण इस सांस्कृतिक जाणति का ही स्पष्ट परिणाम है| 


नवीन शताब्दी ने भारतीय राजनीति में भी एक नये युग को जन्म 
दिया | इणिडियन नेशनल काग्रेस (स्थापना १८८४) प्रारम्म में उच्चवर्ग के कति- 
पय व्यक्तियों की सस्था थी जो राजनीति को श्रपने श्रवकाश के समय का मनो- 
रजन मात्र समझते थे | २०वीं शी में कांग्रेस मध्यवर्गीय और जनवादा भाव- 
नाओ से श्रोत प्रोत व्यक्तियों के हाथ में श्राकर एक सक्रिय सस्यथा बन गई | 
इसके श्रतिरिक्त बग-भग (१६०४) के श्रततोष ने स्वदेशी श्रादोलन को जन्म 
दिया जो शीघ्र ही भारत भर में फेल गया | इस स्थिति के फलस्वरूप हिन्दी काव्य 
ओर साहित्य में नवीन राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव हथ्रा । रूस श्रौर जापान के बीच 
युद्ध (१६०४) श्रोर जापान की विजय ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए. एक 
प्रगतिशील शक्ति के रूप में काय किया | एक पूर्वीय राष्ट्र की पश्चिमी राष्ट्र 
पर इत विजय ने भारतोयों में अ्रपने स्वातंत्र्य युद्ध के प्रतिएक मनोवैज्ञानिक विश्वास 
उत्पन्न कर दिया | उस समय की पत्र-पत्निकाश्रों में जापान की विजय के उपलक्त 
में ग्रनेक निवध श्रौर कवितायें प्रकाशित हुईं | हिन्दी कवि तो इस विजय से 
इतने प्रसन्न हुए कि “जापान टाइम्स? में प्रकाशित जापान के एक युद्ध गीत 
(छा ६86 एयर 87, 06 ढा्रीव्य ० 0एए ए0णोेते 
7670 छ7360 78.98?) का हिन्दी श्रनुवाद सरस्वती? (नवम्बर १६०४) में 
अकाशित हुश्रा | 


गष्टीयता के उदय के साथ ही मातृमाषा के प्रति प्रेम का भाव भी 
सीतबतर होने लगा श्रौर हिन्दी प्रचार के हेतु श्रनेक साहित्यिक सल्यथाश्रों श्र 
सभाश्रों की स्थापना आरंभ हो गई | १८८३ में श्यामसुन्दरदास के सत्प्रयत्नो 
से बनारस में 'नागरी प्रचारिणी सभा? स्थापित की गयी । तत्पश्चात्‌ 
१६१० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन? की स्थापना हुई । 








*रामकृष्ण परमहस के विषय में महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा एकनिवध 
“सरस्वती! के फ़वेरी-मार्च १६०३ अंक में प्रकाशित हुआ, दूसरा निबंध राजा 
राममोहन राय पर ज्वालादत्त शर्मा द्वारा सरस्वती? के अग्रस्त १६१४ अंक 
में प्रकाशित हुआ । 
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किन्तु श्रॉग्ल प्रभाव को प्रसारित करने में श्रग्नेजी शिक्षा-प्रणाली का 
फ्ार्य सबसे 'अ्रधिक महत्वपूर्ण रहा है। दविवेदी-युग तक हिन्दी भाषा-माषी 
विद्वान श्रग्नेजी साहित्य से पूर्णतया परिचित हो गए थे । हिन्दी प्रदेश में 
सर्वाधिक प्रिय अ्रंग्रेजी लेखक वे थे जिनकी क्ृतियाँ विश्वविद्यालयों की कक्षाश्रों 
में पढाई जाती थीं |] १६०६ में 'सरस्वती” के मई श्रंक में लक्लीप्रसाद पाडे 
न्‍का कविता का दरबार! नामक एक लेख प्रकाश्त हुआ था | इस “कविता 
"के दरार में पाश्चात्य काव्य का प्रतिनिधित्व करने वाले कवि थे--होमर 
(्र०एा७०), वजिल ( ए7्टा) ), दाँते (087०), चासर ((४७घ०९७०, 
स्पेंसर (809७7867) ,शेक्सपीयर (9॥9868]0897"8), मिल्टन ('4007), 
'इडन (/07ए060), पोष (70०90), में (४789), गोल्डस्मिथ (0]08- 
गग00), कूपर (00क790८"),लॉगफेलो ([,072/०]09), बन्स (378) 
'कोलरिज (00]6768०), मूर (४००००), नदे (800०५), व्‌ तवथ 
'(एक्ात8ज्नणाफी ), स्काद (50000), वायरन (39707),शेली (5096॥9) 
श्रौर ठेनीसन ५ ''छपाए807) | इन कवियों की सूच्री के श्रतिरिक्त पाश्चात्य 
काव्य की विशेषताओं पर भी इस निबरध में प्रकाश डाला गया था | इस सूची 
से हमें द्विवेदी-युग में प्रिय लगने वाले कवियों के विषय में मी सकेत मिल जाता 
है | इनमे से श्रनेक कवियों की जीवनी और उनकी कृतियों पर सरस्वती! में 
समय-समय पर निवघ प्रकाशित हुये ।* इन निवधों में पाश्वात्य काव्य की 
विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिये इन कवियों के काव्य से यथेष्ट मात्रा में 
उद्धरण दिये गये। अंग्रेजी कविता को वे प्रवत्तियाँ जिन पर विशेष जोर 
दिया गया है यह हैं-- पिद्रोह श्रोर विप्लव की प्रच्नत्ति*, मातृभाषा के प्रति 
शथे निवंध शेक्सवियर ( काशी प्रसाद जयसवाल द्वारा सरस्वती? फवरी 
३६०७ ), होमर (खुशीलाल वर्मा द्वारा, सरस्वती? मार्च १६०४,) मिल्टन (वद्री- 
नारायण भट द्वारा, सरस्वती? नवम्बर १६११), शेक्सपियर पर फिर (गगाप्रसाद 
द्वारा 'सरस्वतीर माच १६१५), गेयटे (श्यामसुन्दर जोशी द्वारा, “सरस्वती? 
जुलाई १६१७) तथा टेनीसन (ज्जविद्दारी शुक्ल द्वारा, 'सरस्वती?, अगस्त १६१६) 
'पर थे । 

बवद्रोनारायए भट्ट मिल्टन पर लिखित अपने निवध में 'पेरा डाइज़् लोस्ट' 

९(?७78675० ],080) से उद्घृत करते हैं 
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प्रेम १, मातृ भूमि के प्रति प्रेम, ५ श्रौर श्रन्त में स्वय स्वतत्नता के प्रति प्रेम | 
इन प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने के उद्द श्य से कवि की कृतियों से उदाहरण भी 
दिये गये हैं | स्वृतत्रता के प्रति प्रेम की भावना पर पिशेष जोर दिया गया है। 
इस प्रवृत्ति को द्विवेदीयुगीन लेखकों ने पूर्णतया श्रपनाया। श्रत' १६१४ में 
जूत माम के सरस्वती? अक में मघुसूदन शर्मा का 'स्ततंत्र विचार में रकावर्टे! 
नामक निबंध प्रकाशित हुआ । यह निवध मिल्टन की ऐ्ीश्रोपेजीटिका? 
(27'०009270708) के इस प्रसिद्ध श्रश से प्रार भ किया गया था . (धाए6 
776 06 ॥४9०7७४ए ६0 )एा09, 60 ०५६७०, 870 ६० ७7४०० 7766]फ 
8000797 0 ॥0  ०078086706, 870४6 8॥] 00007 ॥ऐएछएफ ? 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी ने मिल की “लिबर्टी! (॥096705 ) पृस्तक का हिन्दी 
श्रनुवाद किया | श्रत, यह स्पष्ट है कि हिन्दी लेखकों को श्रपने स्वात त्य प्रेम 
में अ्रग्नेजी साहित्य से विशेष प्रेरणा मिली | 

द्विवेदी-युग के हिन्दो काव्य में अग्रेजी कविताओं के अनुवाद विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। १६०३ से १६०८ के मध्यवर्ती काल में महावीरप्रमाद 


० काशीप्रसाद जयसवाल शेकक्‍्सपोयर के 'रिचड द्वितीयः (फिलाधा'ए 
ग) से उद्धृत करते हैं 
॥॥6 ]8700 0६8९९ 9 0896 ]९वा0 0, [07 70709 ए€४78 
39 790ए6 ५॥72॥॥80 
«गगा प्रसाद रिचड द्वितोय? से उद्बृत करते हैं . 
पचा8 7079) ४७7076 0 788, 00॥8 80९9४ 0 8]6 
पक ए9760७०प8 80000 86६ ॥) (6 8 एश/' ४९७ 
तथा 'जुलियस सीजर” से 
(ए०फ्रह्णते3ड ता6 गाधाए 8 शाह को धीशाए ता 
वह ए8&॥90॥50 76967 $89॥0868 0 ते) एए६ 0706 
काशीप्रसाद जयसवाल उदृघृत करते हैं 


प्रकशा प्ाह्रीधातवे ०७७]॥, 3५९९४ 50], 800९ 0, 

3ए 70067 क्षा70 पाए तरपा86, "॥6 92८88 76 ए6६ | 

एल ०ए"ण। ए्तातवेहए, 00880 0 णधा8 3 6पता 
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#बद्रीनारायण भट्ट मिल्टन से उद्बृत करते हैं : 


[॥6 ॥॥ ०७७०॥ए४0ए 
23000 2 वर प्रयछ्ता [068 


तथा 
फए5छा गाए 86ए9प्रीणा7९, & 770ए708 ह78ए७ 
फ्प्एा00 


( &€१ ) 


द्विवेदी ने आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास के लिये श्रथक परिश्रम किया 
था। ये अनुवाद अ्रनवरत रूप से 'सरस्वती' में प्रकाशित होते रहे । इनमें से 
कुछ महत्वपूर्ण श्रनुवादों की सूची इस तथ्य को ओर भी पुष्ट करने में 


सहायक होगी | 


मास और चपे 
जून १५६०३ 


फर्वरो १६०४ 


जन १६०४ 
ए 


श्रगस्त १६०४ 
फ्वरी १६०४ 


जुलाई १६०५४ 
फ्वरी १६०६ 


श्रपेल १६०६ 
जुलाई १६०६ 


म रच श्६०ण्८ 


अंग्रे जी कविता 
चायरन की '#ध6 ४6९ 
छछ) ! 
जेम्म टेचर की “हर 


०४86४, 
बायरन को “&760 87४ 
करी0प.. 0680, 80 


ए0एए९ छापे शिए ? 


लागफेनो क्ी'088]9 0 
6 

शेक्मपीयर की *ए76९॥0- 
800.! 

सदे की (8]९6० ! 


४[22806 80 जि076! 


प्पुफ& एए५०:00.? 
शर्नेस्ट जोन्स की “]॥॥७ 


706४ ४४० ॥,फशाफफ ? 


० ग्रेकी 0०४४ * 


हिन्दी अनुवाद 
अ्राशीवांद! गौरी दत्त 
वाजपेयी द्वारा | 
ध्ेरी मैया! जैनेन्द्रकिशोर 
द्वारा । 
'तरुणी तू चल बसी श्रभी* 
गोरीदत्त वाजपई द्वारा 
'जीवन गीत' लक्ष्मी - 
नारायण द्वारा | 
पमित्रता' कालीशकर व्यास 
द्वाग। 
धनिद्राः्तनातन शर्मा द्वाग) 
घर में शातिः रामरण- 
विजय जथिह द्वागा | 
फोयल' जीतनमिह दाग । 


फवि शञ्रौर स्वतन्त्रता? 
महावीरप्रमाद द्विवेदी 
द्वारा ॥ 


कामताप्रमाद गुद द्वारा 
धआरार्मीण गीत | 


इनके ग्रतिरिक्त व सवर्थ की "४७ &#४०४४०४ 0 कैश: 87९६, 
पोप की 'क्र9एजञा6४४ ० रिएएशा०ाए, बायरन की 'शै०ा०७७१, 
सद्रे की '8000]व77,कृपर की '500096 ० 3९587त07 56)या7:,2 
स्काट की “08670४3877' श्रादि कविताओं के अ्रनुवाद भी '्सत्वती? में 


( ६२ ) 


अकाशित हुये | पोष, टेनीसन तथा लावेल (,09७८))) की कविताश्रों के छाय।- 
नुवाद भी प्रकाशित हुए। 


कवियों का दृष्टिकोण अब इतना विस्तृत हो गया था कि वे कभी-कभी 
पश्चिम के विषयों से भी प्रेरणा प्राप्त करने लगे । अ्रतः पाश्चात्य वीरों पर भी 
हिन्दी में वर्णनात्मक कविताओ्रों की रचना हुई। उदाहरणार्थ कामताप्रनाद 
गुरु ने यूलिलस ((]98868) और सत्यनारायण “कविरत्न! ने होरेशस 
(प्र0780७) पर काव्य लिखे। मैथिलीशरण गुप्त ने श्रग्नेजी जलयान 
धाइटेनिक' (]7+७70) के श्रतलातिक सागर में मग्न होने पर कविता 
लिखी |७ 


अग्रेजी साहित्य के साथ पाश्चात्य दर्शनशास्र का भी दिवेदी बुग के 
हिन्दी काव्य पर प्रभाव पड़ा | पाश्चात्य दशन के श्रध्ययन के परिणामस्वरूप 
भारतीय समाज में नये वर्ग का उदय हुश्रा जो श्रपनी विचारधारा में मिल 
(707]), बेन्थम (30000 ७70) रूणे (80प88890), स्पंसर (59787) 
आदि पाश्चात्य दार्शनिको से प्रेरणा लेता था | 


श्रैगेजी के अतिरिक्त कुछु श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रो के साहित्य ने 
जित पर स्वय श्रग्जेजी का यथेप्ट प्रभाव पड़ चुका था श्रधुनिक हिन्दी साहित्य 
के विकास में एक गतिवद्ध क शक्ति का कार्य किया | इन भारतीय मापषाश्रं में 
घगला श्रौर मराटी प्रमुख हैं | काव्य की विप्य सामग्री पर तो बंगला साहित्य 
का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा | माइकेल मधुसूदन दत्त, नवीन चन्द्र सेन, रवीन्द्र 
नाथ टैगोर श्रादि बंगला लेखको पर 'सरस्वती' में श्रनेक विद्वानों के लेख 
प्रकाशित हुये ८ मेयिली शरण गुल ने माइकेल मधुसूदन दत्त के 'मेंघनाथ 
चध' श्रीर 'वीरागना! का तथा नवीन चन्द्र सेन के 'पलासीर थुद्धर का श्रनु- 
चाद किया | रवीन्द्र नाथ टेगोर का प्रभाव द्विवेदी-युग के कवियों पर सर्वाधिक 
पड़ा । मेथिती शरण गुप्त, मुकुट्घर पांडे, घ्ियाराम शरण गुप्त, रामकृष्ण दास 
आऔर गिरघर शर्मा की क्ृतियों पर टैगोर का यथेष्ट प्रभाव पड़ा | किन्तु रवीन्द्र 
नाथ >ेगोर का खबसे अ्रधिक्र प्रभाव १६१६ के बाद की हिन्दी कविता 
पर पड़ सका | 





७दे ० 'सरस्वती? 'टायटेनिक को सिन्धु समाधिः, जुलाई १६१२ 
८इन कवियों पर सरस्वती? में क्मश जुलाई अगस्त १६०२ में, अग्रेल 
१६०६ में और माचे १६१२ में लेख प्रकाशित हुये । 


( &€३ ) 
(ब) काव्य की गतिविधि पर अंग्रेजी का प्रभाव 


रीतिकालीन काव्य परपरा को तोड़ने के उद्दे श्य से द्विवेदी-वुस के हिन्दी 
कवियों ने काव्य का एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया | इस नवोन कार्यक्रम पर 
अंग्रेजी का किताना प्रभाव पड़ा, इसके विवेचन का यहाँ हम प्रयास करेंगे | 

किन्तु इस कार्यक्रम पर अंग्रेजी के प्रभाव का श्रध्ययन करते समय यह 
ध्यान रहे कि यह कार्य मुख्यतः द्विवेदीजी द्वारा किया गया था। “ग्सश रजन' 
जो उनके ममीक्षात्मक निवन्धों का संग्रह है, एक प्रकार से खड़ी चोली हिन्दी 
काव्य का 'मेनीफेस्‍्टो? कहा जा रुकता है | ये सब निवन्ध “मरस्वती? में पहले 
ही प्रकाशित किये जा चुके थे | हिन्दी कविता कित प्रकार की हो, इस विपय 
पर श्रन्य लेखकों के कुछ भ्रौर लेख मा प्रकाशित हुए, पर वे द्विवेदीजी द्वारा निर्घा- 
रित काव्य के कार्यक्रम पर ही श्राघारित थे। श्रत* महावीरप्रयाद द्विवेदी ने 
एक नवीन काब्यादर्श प्रस्तुत किया था बिपके श्रनुसग्ण का प्रयत्न इस युग 
के कवियों ने किया | 


(१) काव्य का रूप 


(क) भाषा :--काव्य की भाषा के सत्रध में महावीरप्रसाद ने निम्न- 
लिखित सुकाव रखे ; 


१--"कवि को ऐसी सापा लिखनी चाहिये जिसे सब कोई सहज मे 
समर लें। कविता लिखने में व्याकरण के नियर्मो की अवद्ेल्लना न करनी 
चाहिये। * ?? 


२--“गद्य और पद्य की भाषा शयक्‌ एथकू न होनी चाहिये"”" 
यह निश्चित है किसी समय बोलचाल की हिन्दी भाषा म्रजमापाकी 
कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी ।”* 


काब्य की भाषा के संबंध में यह विचार वदसवर्थ की काव्य भाषा विपयक 
विचार घारा के सर्वथा श्रनुरूप है) वड्सवथ के अ्रनुतार गद्य श्रौर पद्म की 
माषा में कोई विशेष श्रन्तर नहीं होनाचाहिये। उसने श्रपने ये विचारश्रपनी काव्य 
पुस्तक 7,ए70७) 39]]808? के द्वितीय सस्करण के प्राक्षयन में प्रकट किये 
थे | व सवर्थ ने उसमें लिखा कि उसका मुख्य उद्देश्य साधारण जीवन को 


महावीर प्रमाद द्विवेदी, 'रसज्ञ रजन? (द्वितीय संस्करण) ४० ५, ६,४०, 


( &४ ) 


घचटनाय्रो श्रौर स्थितियों को लेकर उन पर काव्य रचना करना श्र उन्हें जहाँ 
तक सम्मव हो सके जनसमुदाय कौ भाषा में श्रभिव्यक्त करना था |१९ 


श्रत महावीरप्रमाद द्विवेदी काव्य की भाषा फो रग्ल, स्वामाविक 
और सुबोध बनाने के पक्ष में थे | मेथिलीशरण गुप्त ने भी 'मरस्वती? के दिसम्बर 
१६१४ अ्रंक में प्रकाशित अपने निवन्‍न्ध हिन्दी कविता किस ढग की हो १! 
में तग्ल और स्वाभाविक भाषा को काव्य का साध्यम बनाने का समर्थन किया । 
श्रत ये विद्वान्‌ काव्य की भाषा सुगम और व्याकर्ण के नियमों के श्रनुरूप 
बनाने के पक्त में थे | 


इस प्रकार यद्द काव्य भाषा विप्रयक विचारधारा (जिसका प्रथम उद्देण्य 
था ब्रज के स्थान पर गद्य की भाषा खडी बोली का काव्य में प्रयोग, श्रोर 
द्वितीय, एक सरल श्रौर स्वाभाविक काव्य शैली को श्रपनाना) वस्तुत, बडसवर्थे 
के काव्य मापा विषय सबधो विचारों से, जिन्हें उसने श्रपने काव्य सग्रह (],ए7708) 
3%]8,08) के द्वितीय ससक्ररण की भूमिका में प्रस्तुत किया या, यरथेप्ट 
रूप से प्रभावित है 


(ख) अलुप्रास ओर छुन्द --महावीरप्रसाद दिवेदी ने पद्म प्रौर 
कविता ऊे भेद को स्पष्ट करते हुए लिखा 

“कविता और पद्य में वही भेद है जो अंग्रेजी की ?0०९४7०ए और 

५७४४७ में है। किसी प्रभावोस्पादक ओर मनो र॑जक लेख, बात या वफ्तृठा का 

नास कविता है और नियमाुसार तुली हुई सतरों का नाम पद्म है. गद्य 

ओर पद्य दोनों में कचिता हो सकती है । तुकबन्दी और अलुप्रास कविता 

के लिये अपरिहार्य नहीं। अंग्रेजी में अनुप्रासहीन बेतुकी कविता होती है |”? १ 

श्रतः महाबीरप्रभाद द्विवेदी काव्य में तुकचन्दी श्रथवा श्रनुप्रास को 

अधिक महत्व नहीं ढेते ये। उन्होने यहाँ तक कहा कि “पद्म के नियम 

कवि के लिये एक प्रकार की वेड़ियाँ हैं| उनमें जकड़ जाने से कवियों को श्रेपनी 

स्वामाविक जड़ान में फठिनाइयो का सामना करना पड़ता है ।!:१२ अतएव वे 








3०८] कणा०एछ8) 006९० घाछ्य छ090860 पा ह086 00008 


'छए88 ४0 870086 )्रणत९७0083 थात 80प४णा8 079 ००फच्चाणा ]6 गाव 
+$076]906 07 068७९०४०७ घाढणा ४॥7०पट्टोी005, 88 607 88 90890]6, ॥0 
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११ रसज्ञ रजन, प्रू० ३६ 

3 श्वह्दी, छू० २८५ 


( €५ १? 


केवल ऐसे ही छुन्दों का प्रयोग करना चाहते थे जो कवि कल्पना में बाघा 
मे डाल सकें । श्रतः उन्होने विविध छुन्दों के प्रयोग करने के पक्ष में कहा कि 
“कवियों को चाहिये क्कि यदि वे लिख सकते हैं ठो इनके अतिरिक्त और-और 
डुन्द्‌ भी लिखा करें १६३ 
काब्यात्मक अ्रनुभूति को स्वतत्र श्रभिव्यक्ति के लिए महांवीरप्रसाद 
ह्िवेदी ने हिन्दी काव्य में अतुकान्त छन्‍्द (8]0877 ५७7४७) के प्रयोग का 
विधान भी श्रावश्यक समक्ता | इस श्रतुकान्त छुन्द का प्रयोग बहुत पहले अत्रेजी 
वेंगना काव्य में माइकेल मघुसूदन द्वारा हो चुका था | वेंगला काव्य में इस 
छुन्द का नाम अ्रमिताक्षर छन्द! रखा गया था | द्विवेदीजी को हिन्दी काव्य 
में श्रतुकान्त छुन्द के प्रयोग की प्रेग्णा बेंगला काव्य ही से मिल्ली। 
किन्तु यहाँ पर ध्यान रहे कि रुस्कृत काव्य म॑ भी कुछ ऐसे छुन्द थे बिनमें श्रनु- 
ग्राठ की श्रावश्यकता न होती थी । श्रत्त* महावीर प्रमाद द्विवेदी ने लिखा * 


' 7 “इस प्रकार के छुन्द जब संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला में विद्यमान हैं 
तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे न लिखे जायें। 
अजुप्नास युक्त पादान्त सुनते-सुनते हमारे कान इस प्रकार की पंक्तियों 
के पक्तपाती हो गये हैं। इसलिये अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं 
ज्षगती, बिना तुक वाली कविता के लिखने ञझथधवा सुनने का अम्यास 
होते ही वह भी अच्छी दोने लगेगी इसमें कोई सन्देह नहीं । * 
अनुप्रार्सो के हू ढ़ने का प्रयास उठाने में समर्थक शब्द न मिलने से 
अर्थाश की हानि हो जाया करठी है जिससे कविवा की चारुता नष्ट 
हो जाती है । अनुप्रा्सों का विचार न करने से कविता लिखने में 
सुकरता भी होती है और सनोडसिलपित अर्थ को व्यक्त करने में 
विशेष कठिनाई भी नहीं पढ़ती । अत्तएब पादान्व में अनुमास हीन 
छुन्द भाषा में लिखे जाने की वढ़ी आवश्यकता हैं ।??) ४ की 
अतएव शीघ्र ही हिन्दी कवियों ओर झ्रालोचकों का ध्यान प्रतुकान्त 

छुन्द के प्रयोग की ओर शआाक्ृष्ट हुआ | २०वीं शती के दूसरे ठशक के मच्यकाल 

तक प्रतुकान्त छुन्द में हिन्दो में अनेक कविताएँ प्रकाशित हुईं। १६१६ की 
इन्दुः पत्रिका के छुलाई-अगस्त अ्रंक मे लोचनप्रमाद पाडे की अतुकान्त छुन्द 
सम्बन्धी एक प्रश्नावल्ली प्रकाशित हुई। इसके उत्तर में मिश्रवन्द अयोध्या 





१ डेवही, पु० ३ 
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प्रसाद उपाध्याय, मे थिलीशरण गुप्त, जयशकर प्रसाद श्रादि ने श्रतुकान्त छुन्द 
के पक्त में लिखा | श्रत द्विवेदी-युग के समाप्त होते श्रत॒ुकान्त छुल्त का हिन्दी: 
काव्य में लगमग सर्वसम्मति से विघान हो गया | 


(२) काव्य की वर्ण्य-वस्तु 
(क) विषय---श्रग्नेंजों के श्राने से दो शताब्दियों पहले श्वनज्नार 
रम का परम्परागत वर्णन ही हिन्दी काव्य का मुख्य विषय था | नायक -नायिका- 
भेद तथा प्रदऋतु-वर्णन ही उस थुग के कवियों के प्रिय विषय थे। यह 
हासोन्मुख प्रद्डत्ति मौलिक साहित्य रचना में बाघक थी। दिवेदी जी ने 
नायक-नायिका भेद की प्रश्ृत्ति का घोर विरोध किया। उन्होंने नायक- 
नायिका भेद विबयक्र ग्रस्थों का विरोध करते हुए कहा . 


“इस प्रकार की पुस्तकों का होना हानिकारक है, समाज के 
सच्चरित की दुर्बलता का दिव्य चिह्न हैं । हमारी स्वल्प बुद्धि के 
अनुसार इस प्रकार की पुस्तकों का बनना शीघ्र ही बन्द हो जाना 
चाहिये, और यही नहीं, किन्तु आज तक जितनी इस विषय की 
दूषित पुस्तक बनी हैं उनका वितरण होना भी बन्द हो जाना 
चाहिये ) इन पुस्तकों के बिना साहित्य को कोई हानि न पहुँचेगी, 
उल्नदा ज्ञाम होगा ।?? ५ 
उन्होंने यह भी कहा कि “जहाँ तक हम देखते हैं स्लियों के भेद-वर्णन 

से कोई लाभ नहीं, हानि अवश्य है, और बहुत भारी हानि है।??१ 


इस प्रकार द्विवेदी जी ने »& गार की रीतिकालीन प्रवृत्ति का श्रन्‍न्त करा 
दिया श्रोर हिन्दी कवियों को श्रपनी सकी परिधि से निकाल कर श्रनेकानेक 
विषयो पर लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया। 


“यमुना के किनारे केलि-कौतूहल का श्रद्धुत-श्रद्भुत वन बहुत हो चुका । 
न परकीयाश्रों पर प्रबध लिखने की श्रव कोई श्रावश्यकता है श्रौर न स्वकीयाश्रो 
के गतागत? की पहेली बुझाने की | चींटी से लेकर हाथी प्यन्त तक, भिकुक 
से लेकर राजा परय्य॑न्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पय्यन्त जल, अनन्त श्राकाश, 
श्रनन्त पृथ्वी, श्रनन्त पर्वत--सभी पर कविता हो सकती है |!”१७ 


नी 
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श्रतः द्विबरेदीजी ने हिन्दी काव्य की वर्य वस्तु का श्रत्यधिक वित्तार 
कर दिया | उन्होंने यह मी कट्टा कि “समस्या पूर्ति विषय को छोड़कर अपनी- 
अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुन कर, कवियों को यदि बढ़ी न हो 
सके, तो छोटी-छोटी स्वतंत्र कविता करनी चाहिये ।??१<८ उनका विश्वास था 
कि समार की तुच्छ से तुच्छ वस्तु मो काव्य का विपय हो सकती है “,यदि 
'मेघनाथ बंध” अथवा “यशवन्तराव महाकाव्य? वे नहीं लिख सकते तो उनको 
ईश्वर की निस्सीम रृष्टि में से छोदे से छोटे सजीच अथवा निर्जीव पदार्थों 
को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी चाहिए ।??*९ 


हिन्दी काव्य की वर्ण्य वस्तु के विस्तार का एक बड़ा कारण श्रग्नेजी 
का प्रभाव है। द्विवेदीजी के काव्य के विषयों से सम्बन्ध रखने वाले विचारगें 
पर वड्संवर्थ के विचारों का स्पष्ट प्रभाव है । बड्स्वर्थ ने श्रपने कविता सपम्रह 
त,एा१09) ॥38]]9 08? में साधारण जीवन की घटनाश्रों श्रीर स्थितियों को 
काव्य का विषेय बनाया था | द्विवेद्दीजी ने भी तुच्छ से तुच्छु विपयों पर काव्य 
रचना करने के लिए कवियों को प्रोत्साहित किया | वहरुवर्थ की भाँति द्विवेदी 
जी भी मनुष्य श्रोर प्रकृति को काव्य का मख्य विषय मानते थे | उनके श्रमसार 
“प्रकृति पर्यालोचन के सिचा कवि को मानव स्वभाव की आलोचना का भी 
अभ्यास करना चाहिए ।” तथा “'जिस कवि को मनोविकार्रों श्रोर प्राकृतिक 
वार्दों का यथेप्ट ज्ञान नहीं वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो सकक्‍ता।”* ९ 
सम्मवत* काव्य में कल्पना के तत्व पर जोर देते रूमय द्विवंदील्ों को वटसघय 
का ही स्मरण रहा था | बद्स बर्थ ने ॥,ए7708) ॥38]]908' की भूमिका में 
लिखा था कि उसका उद्देश्य काव्य के विषयों को कल्पना से रंज्ति करना था | 
प्विवंदीजी ने भी कहा कि “कवि का सबसे बढ़ा गुण नई-नई बातों का सूझना 
है । उसके लिए कल्पना ([792778/707) की बी ज़रूरत है |” * १ 
महावीरप्रमाद द्विवेठी श्रपने विचारों में सुधारक थे | श्रतएव वें कबिता 
के विषय को मनोरजक श्र उपदेशप्रद बनाने के पक्त में थे ।१९ उन्होने कहा 
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कि कवि “समय समय पर कल्पित अथवा सत्य आख्यानोंके द्वारा सामाजिक, 
नेतिक और धार्मिक विवयों की शिक्षा दे !?२३ मेथिलीशरण गुत के भी 
शअनुमार कवि का उद्देश्य केबच मनोरजन ही नहीं, श्रपितु उाठेश भी होना 
चाहिये [९१ ऊन का यह सुधाखादो दृष्णिफोण द्विवेदी-युग के सास्कृतिक 
श्रान्दोतनो के अनुरूप ही था | इसका सुझ्य कारण सम्वत, पोत के 'मोस्ल 
ऐसेन! (३००७) [7988 प७) का प्रमाव था जो हिन्दी जगत में सर्व प्रिय हो 
रहे थे। वइसंबर्थ को कविताओं का दृ्ट्क्रोण भी नैतिकतावादी था श्रत 

सभव है कि द्विवेदीजी इनसे भी प्रमावित हुए हों । 


(ख्) अर्थ-सोरस्य:-_द्विवेदीजी ने काव्यात्मक प्रनुभति को स्वतन्र 
अभिव्यक्ति पर विशेष बच दिया था | व उन ऊियाँ को मानत्तिक प्रवृत्ति का 
घोर विरोध करते ये नो काव्यात्मा का गज्ञा घोट कर तुकान्त, यमक, समस्या- 
पूर्ति श्रादि मे काव्य-सैन्दर्य हूँ ढते हैं ।२५ 

द्विवेदोजा के श्रतुतर काव्य के आ्ान्तरिक सोन्‍्दर्य का श्रमिव्यक्ति के 
लिए दो बातों का प्रतिपानन श्रावश्वक्र है। प्रथम, ऋवि श्रपनें विषय से 
पूणतथा ताद/त्म्य स्थापित करे ओर द्वितीय, वह श्रपनो अनभत्ति को सहज भाव 
से श्रभिव्यक्त करे | पहली बात के लिए वे कहते हैं 

“कवि जिस विषय का वर्यान करे उस विषय से उसका वादात्म्य 
हो जाना चाहिये ऐसा न होने से अर्थ सोरस्य नहीं आ सकता | 
बिल्लाप-वर्णन करने में कवि के सन में यह भावना होनी चाहिये कि 

*ध्वही, पृ० १८ 

२४० 'सरस्॒तो?, दिसम्बर १६१४, 'हिन्दो ऋविता किस ढग की हो ” 

! “केत्रल्न मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए 
डसर्में उचित उपदेश का भी सम होना चाहिये ?” 

२ ५पहावीरप्रसाद द्विवेदो, 'हे कविते? 

तुकान्व हो में कवितान्त है, यही 
प्रमाण कोई सतिसान सानते । -: 
कवीश कोई यसकच्छुटा सयी 
सदा समस्या सबको नयी नयी ** 
बताइये जीव विहीन देह से 

सजीव की सुन्दरि क्या समानता ? 








( €& ) 


चह स्वयं विलाप कर रहा है ओर चर्णित दुश्ख का स्वयं अनुभमघ कर 
रहा है। प्राकृतिक वर्णन करने के समय उसके अन्तः्करण में यह दृढ़ 
संस्कार होना चाहिये कि वर्ण्यमान नदी, पर्वत तथा बन के सम्मुख 
बष्ट स्वयं उपस्थित प्लोकर उसकी शोभा देख रहा है । कवि की आत्मा 
का वण्य विषयों से जब इस प्रकार का निकट सखंवँध हो जाता है 
छभी उसका किया हुआ वर्णन यथार्थ होवा है और तमी उसकी 
फविता को पढ़ कर पढ़ने वालों के हृदय पर पद्धत्‌ सावनायं उत्पन्न 


होठी हैं ।९६ 


श्रागे चलकर वे काव्यात्मक श्रनुभूति की स्वाभाविक श्रमिव्यक्ति के 
विषय में कहने हैं --- 

“कविता करने में हमारी समर में अलंकार्ों को वलात्‌ लाने का 
अयत्न न करना 'चाहिये। _* बलाव्‌ किसी अर्थ के लाने की चेष्टा करने की 
अपेक्षा भक्ृत भाव से जो कुछ आ जाय उसे ही पद्य-बद्ध कर देना अधिक 
सरस और आह्वादकारक होता है [??२७ 

सष्य है कि इम अनुभूति-प्रधान काव्य की प्रेरणा अंग्रेज़ी के रोमाटिक 
कवियों से मिली थी.। बह सवर्थ मावोद्रेक को श्रनायास अ्रभिव्यक्ति 
(89076880प5 0ए७४६]0छ 0 9090४ ७7067078) को काव्य 
मानते थे । 


कल ध 


इसके अ्रतिरिक्त द्विवेदीजी ने हिन्दी काव्य के श्रर्थ -सोग्स्य को नमृद्ध 
करने के लिए हिन्द कवियों को सस्कृत श्रोर अंग्रेजी के अन्धों से भाव लेने के 
लिए प्रोत्साहन दिया |१८ 

श्रत, हम देखते हैं कि द्विवेदीजी द्वारा प्रोत्माहित हिन्दी काव्य के 
रूप पर श्रग्नेजी का शक्तिशाली प्रभाव पड़ा । उन्होंने पोप, व्‌ धवर्थ आ्रादि 


२६९रसज्ञ रंजन! , छु० ८ 
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२८दे ० पपरस्वतो?, फरवरी १६०४५ 
इगलिश का अन्थ समूह अति भारी है ** 
संस्कृत भी सबके लिये सौप्यकारी है "* 
इन दोनों में से अर्थ रतन लीजे 
हिन्दो के अपंण इन्हें प्रेस युत्त कीजे 
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कवियों से प्रेरणा प्राप्त की |९९ वे मिल्टन के काव्य की व्याख्या से भी 
सहमत ये जिसके अनुसार काव्य सरल, रागात्मक श्रौर वासनामूलक (5॥79]6, 
80787008 ते 77]08887/0760) होना चाहिये। इस प्रकार द्विवेदी 
जी ने काव्य के रूप और रग दोनों 'में क्राति उपस्थित करने का उपक्रम किया। 
खड़ी बोली शीघ्र ही काव्य माध्यम के रूप में स्वीकृत की जाने लगी | श्रत॒ु- 
कान्त छुन्द का भी हिन्दी में स्व॒तन्त्र रूप से प्रयोग होने लगा | हिन्दी कविता 
श्रमेक नवीन विषयों पर लिखी जाने लगी | श्रव हम देखेंगे कि काव्य की 
इस नवीन विचार वस्तु पर अग्रेजी का प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है | 


(स) काव्य के विषयों तथा उपादानों पर प्रभाव 


अब हमारे लिए द्विवेदी युगीन हिन्दी कविता की विचार-वस्तु पर 
श्रंग्रेजी के प्रभाव के श्रध्यवन का कार्य श्रधिक सुगम होगा | हम देख चुके है 
कि श्रग्नेजी के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दो कविता की वर य वस्तु का अ्रत्यघिक 
विस्तार हो गया और लगभग प्रत्येक विपय पर काव्य रचना होन लगी। 
अब हम यहाँ पर उन प्रवृत्तियों का विवेचन करेंगे जो जनता के वौद्धिक जीवन 
को उद्द लित कर रही थीं श्रौर बिन्होंने काव्य की विप्रय-सामग्री पर भी 
स्वभावत, अपना प्रभाव डाला | यहाँ पर यह ध्यान रहे कि ये प्रवृत्तियाँ उन 


शक्तियों का ही परिणाम हैं जिनका विवेचन हम इस श्रध्याय के प्रथम भाग में 
कर चुके हैं | 


(१) बुद्धिवाद 


भारतीय रुस्कृति का योरपीय सस्क्ृति के सम्पषक का एफ बहुत बड़ा 
परिणाम यह हुआ कि हमने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक श्रथवा तार्किक 
इृष्टि से विचार करना श्रारम्म कर दिया | विचार-स्वातत््य की इस बढती हुई 
महत्ता के साथ हमारे घ॒र्म, दर्शन, समाज एवं कला की मान्यतायें ढहनी शुरू 
ही गयीं। इम प्रकार बुद्धिवाद के निरतर विकास से प्राचीन मूल्यों और 
मपादाओं में क्राति उपस्थित हो गई और श्रास्था के अभाव में सास्कृतिक 
परम्पराओ्रो के रन्तुलन में श्रस्थिरता उत्पन्न होने लगी। युग की सदेहात्मक 


प्रदृत्ति ने हमारी श्रव॒ तक की समस्त मान्यताओं के सामने एक प्रश्न-चिदन 
लगा दिया । 





अिजजप5 
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योरप से आई हुई इस बुद्धिवादी लहर का प्रमाव हमारे साहित्य 
पर भी पड़ा। इसने सर्वप्रथम रूढिवादी धार्मिक प्रतिष्ठाश्नों श्रौर 
मान्यताश्नों पर प्रहार किया ओर एक वार उन्हें जेंड़ से हिला दिया | शीघ्र ही 
इसका प्रभाव दिवेदी-युगीन घार्मिक काव्य पर पड़ा श्रौर उसमें क्रांतिकारी 
परिवर्तन उपस्थित हुये | हिन्दी में राम और कृष्ण का जीवन-चरित्र सदा से 
कवियों का प्रिय विषय रहा है | दविवेदी-युग में भी राम श्रोर कृष्ण पर काव्य 
सवना की गयी किन्तु उतका निरूपण सर्वथा नवीन श्रौर अ्ररूढिगत था | कवि 
की पुरानी श्रास्थाय मिट रही थीं श्रौर वह नये मूल्यों श्रौर विश्वा्ों की खोज 
में लगा था | कभी वह धूम फिर कर श्रपनी पुरानी श्रास्था ही में विभास 
खोजने का ग्रयत्न करता था, तो कभी प्राचीन मर्यादाओ, परम्पराश्नों और 
श्रादर्शों से विद्रोह कर श्रपनी नवीन सदेहात्मक प्रवृत्ति की पुष्टि करता था | 


इन बुद्धिवाद का पहला प्रभाव हिन्दी के घार्मिक काव्य पर श्रवतार- 
वाद की भावना के विरुद्ध पड़ा। इन दिशा में हिन्दी कवियों को प्रेरणा 
चगना के प्रत्िद्ध कवि माइकेल मधुसूदन दत्त से प्राप्त हुई। द्विवेदी युग में 
राम और कृष्ण के जीवन चरित्र पर काव्य स्चना करने वाले धमरुख कवि थे-- 
मैथिलीशरण गुप्त श्रौर श्रयोष्यासिह उपाध्याय इन दोनों कवियों को माइकेल 
मधुसूदन के 'मेघनाद बंध से पर्याप्त प्रेरणा मिली। गमुत्तजी तो इस बंगला 
भहाकाब्य का हिन्दी अनुवाद करने के लोम का सवरण ही न कर सके | उघर 
उपाध्यायज्ी ने भी श्रपने प्रिय प्रिवास? में 'मेघनाद वध” का ऋण स्वीकार 
किया |३० श्रत* यहाँ पर 'मेघनाद वध! पर पड़ने वाले विविध योग्पीय प्रभावों 
का सक्षिप्त विवेचन श्रसंगत न होगा | 


मधुसूदन दत्त श्रपने 'मेघनाद वध! महाकाव्य की रचना में होमर 
(प्र०ग्र७)), तासो (78880), वर्जिल (फएगरष्ठो)) श्रादि ग्रनेक योग्पीय 
महाकवियों से प्रभावित हुये ये | किन्तु उन पर सर्वाधिक प्रमाव अग्नेज़ी कवि 
मिल्टन_का-था । मिल्टन की भाति वे अपने महाकाब्व का विपय राष्ट्रीय 
जीवन की श्रभिरुनि के श्रनु रूप ही बनाना चाहते थे] श्रत उनके पास राम 
और कृष्ण के जीवन चरित्र के श्रतिरिक्त कोई श्रन्य उपाय न था । मघुसदन ने 
राम के जीवन भें मेघनाद वध की विशिष्ट घटना को श्रपने काव्य का वियय 





३० दे० अयोध्यातिंह उपाध्याय, 'प्रिय प्रवास” (संशोधित सस्करण, संवत्त्‌ 
२००८), भूसिका ए० 5 


( १०२ ) 


बनाया | मिल्टन हो से प्रमावित होकर उन्होंने चरित्र वर्णन को परम्परागत 
शैली में परिवर्तन उपस्थित किया। दिवेदी-डुगीन बुद्धिवाद की प्रश्नत्ति के श्रनु- 
रूप उन्होंने इन चरित्रों के मानवीय पक्षु पर श्रधिक जोर दिया । राम 'मेघनाद 
बंध! में ईश्वर स्वरूप न होकर एक मनुष्य की भाति कार्य करते हुये दिखाये 
गये हैं | एक ओर उनमें मानवीय दुर्वलतायें हैं तो दूसरी श्रोर रावण में 
मनुष्यता के उदार गुण भी है। 'मेघनाद वध! पर पाश्चात्य प्रभाव का विवे- 
चन करते हुए एच० एम० दास गुप्ता कहते है कि रामचन्द्र के ऊपर से देवत्व 
का परम्परागत भाव पूर्णतया हटा दिया गया है, श्रीर दूसरी श्रोर रावण पर 
बाल्मीकि द्वारा श्रारोपित दुष्टता भी वहाँ नहीं है | रावण एक सहृदय पिता, 
सच्चा राजा, वीर योद्धा श्रोर इस सबसे श्रधिक मानवीय भावनायं से श्रोत-प्रोत 
व्यक्ति है | मेघनाद भी एक श्राज्ञाकारी पुत्र, एक प्रिय पत्ति श्रौर एक श्रादर्श 
देशभक्त है |३१ थे यह भी कहते है कि राम श्रौर उनके साथियों को मुसूदन 
ने उनके उच्च श्रासन से उतार दिया है, शोर रावण तथा उमके पग्विार को 
ऊँचा उठाया गया है। राम वहाँ देथों की भाति नहीं श्रपितु मनुष्यों की 
भाति श्रास्‌ बहाते दिखाये गये हैं |३२ 


श्रवतारवाद का यह विगेध हमें द्विवेदीयुग के प्रिय प्रवास! शऔर 
'ससाकेतः दोनों महाकाव्यों में मिलता है। यद्यपि मैंथिलीशरण गुप्त श्रषनौ 
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श्रास्था में पुरातनवादो हैं किन्तु वे भी युग की संदेहात्मक एवं बौद्धिक प्रवृत्ति 
से श्रक्ुते न बच सके | राम में उनका विश्वास ईश्वर के श्रवतार के रूप ही में 
है, किन्तु काव्य में वे राम का वर्णन ईश्वरावतार रूप में मन कर मानव के रूप 
ही में करते हैं | यद्यपि उनका हृदय राम को केवल मानव मानने के लिए 
वत्पर नहीं है, परन्ठु उन्हें बौद्धिक रूप से राम को मानव ही मानना पड़ता 
है। 'साकेतः में उनका प्रश्न “राम तुम सानव हो ) ईश्वर नहीं हो, क्या ९? 
उतना प्रश्न नहीं है जितनी कि तथ्य की श्रात्म स्वीकृति | यह प्रश्न वास्तव 
में उस युग में विश्वास और तक के इन्द्र का सुन्दर उदाहरण हैं। गप्तजी 
द्वास इस समस्या का हल विश्वास श्रौर तक का श्रच्छा समन्वय उपस्थित 
करता है । विश्वास में तो राम ईश्वर बने रहते हैं, किन्तु चरित्र-चित्रण के 
समय ये केवल मानव के रूप ही में सामने लाये जाते हैं। वे ईश्वरावतार तो 
हैं पर हमसे भिन्न भी नहीं है |१३ गुप्तजो पाटकों पर रम के ब्वत्व को 
श्रारोपित करने की कभी चेप्टा नहीं कग्ते। श्रतः ग्रग्तडी के काव्य में डुग 
की श्रालोचनात्मक दृष्टि की श्रभिव्यक्ति मी मिलती हैं। उनके राम स्व 
श्रथवा वेराग्य का सदेश लेकर नहीं श्रात्ते, बग्नू वे भूतल ही को रबर बनाने 
श्राते हैं | राम कहते हैं कि स्वर्ग का निर्माण व्यक्ति श्रपनी देव-प्रवृत्तियों का 
विकास कर इस मत्युलोक छ्लो में कर सकता है |१४ यही विचार गृत जी कौ 
पव्रवटी? में मिलता है जहाँ लद्मण मनुप्यता को ससत्व वी एन्‍नी के नाम 
से सबोधित करते हूँ [२९५ श्रत* गप्तदी के काव्य में राम वस्टुत मानव ही है, 
इश्वरावतार नहीं । राम के सम्बन्ध में कोई प्रल्लौकिक घटना श्रथवा काय को 
गुप्तजी ने वर्णन नहीं किया । कहीं-कहाँ तो राम के मानव य न्‍वैभाव की हु छृत्ताये 
भी वर्शन की गयी हैं | उदाहरणुर्थ लक्ष्मण के शक्तवाण से श्राहत होने पर 





३ रास राजा ही मही पूर्णावगार पवित्र 
पर न हमसे भिन्न है, साकेत का गृह्द चित्र 


३० भव में नव वेसव प्राप्त कराने आया, 
नर को इश्वरता प्राप्त कराने आया, 
सदेश यही में नहीं स्वर्ग का लाया 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। 
३६ सें मनुप्यता को सुरत्व की जननी भी कष्ट सकता हूँ । 


( ९०४ ) 


राम को श्रति क्रोषित श्तरस्था में वर्णित किया गया है। वे युद्ध फरते-करते 
मार्ग में ऊुम्मकरण को पाकर उसका वध “माह का बदला भाई ही”? कह 
कर करते हैं | किन्तु वे शीघ्र ही रावण को अपने भाई कुम्मकरण की मुन्यु के 
शोक के कारण लगभग मूर्च्छित श्रवस्था में देख कर कह उठते हैं--“राम से 
रावण सहृदय है श्राज [? इस प्रकार गुतजी रावण के चरित्र फो बहुत 
कुछ ऊँचा उठाते हैं और दूसरी श्रोर वे राम में प्रतिकार कौ स्वाभाविक 
मानवीय मावत्रा दिखाकर उनके चरित्र को 0धामान्य घरातल पर ले 
श्राते हैं । 


श्रत* द्विवेदी -युग में हम मानवीय मलयों की स्थापना होते देखते हैं श्रौर 
दुष्चरित्रों मेंभी मानव स्वभाव के मूल गुणों के दर्शन करते हैं | यह नवीन 
प्रवृत्ति पश्चिम के वैज्ञानिक श्रथवा तार्किक दृष्टिकौण का परिणाम थी जिसकी 
उपलब्धि हमको भारत में श्रंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से हुई | गुम्तजी केकेई , मेघनाद 
और रावण आदि दुष्चरित्रों के वर्णन में सहनशीलता श्रौर बौद्धिक सन्तुलन 
दिखाते हैं | इसके साथ साथ वे इन चरित्रों के मानवीय पक्ष पर जोर देने के 
कारण कहीं भी किसी प्रल्लौकिक शक्ति द्वारा इन चरित्रों के कार्य-व्यापार को 
प्रभावित करते नहीं दिखाई पड़ते । उदाहरणार्थ वें कैकेयी की 'मति? फिरमें का 
कारण मरखतो नहीं बताते, श्रपितु उनका एक मनोवैज्ञानिक कारण देते हैं | 
मंथरा द्वारा केकेयी पहले ही भर दी गयी थी, श्रौर ऐसी स्थिति में राम के 
राज्यामिषेक ऐसे महत्वपूर्ण श्रवसर पर कैफेयी को मरत की श्रनुपस्थिति का 
खलना स्वाभाविक ही था । इस प्रकार केकेयी के मन में संदेह का बीज श्रकुरित 
होने लगा । ठीक ऐशसी ही स्थिति में दशरथ कैकेयी को उपके दो वरदानों की बात 
स्मरण करा देते हैं| इस नबे श्रालोक में यदि हम केकेयी के चरित्र का श्रव- 
लोकन करे तो इमें उसका चरित्र बहुत कुछ स्वाभाविक द्वी लगेगा | तत्पश्चात्‌ 
जब केकेयी अपने काय पर दुखित होती है१३६५ तो हम भी चित्रकूट की समा के 
साथ केकेयी की प्रशता “ सौ बार धन्य वह एक लाल की माई” के वाक्य 
के साथ करने के लिये बाध्य होत हैं| लक्टमण के शक्तिवाण लगने का समाचार 
पाकर जब केकेयी लका जाने के लिये श्रातुर दिखाई पड़ती है तब उसका चरित्र 





3 ६युग युग तक चत्नती रहे कठोर कहानी 
'रघुकृज् में थी एक असागिन रानी! 


(«१३6४ ) 


और मी उजवल लगने लगता है |३० गुप्तजी ने कैंकेयो की भाँति मेघनाद 
और रावण के चरित्र चित्रण में मी उदारता प्रदर्शित की है। 


श्रत्ः द्विवेंदी-युगीन कवि अ्रलो किक कृत्यों का वर्णन नहीं करता, बह 
युग के वेशानिक श्रथवा ताकिक दृष्टिकोण के प्रनुरूप ही चरित्र-चित्रण करता 
है | अ्रवतारो? के विषय में कहे गये अलौकिक कत्यों का वह वहिप्कार श्रयवा 
चौद्धोकरण ( 7809079)7880707 ) करता है। उदाहस्णार्थ “जयद्वथ बंध? 
में मुप्तनी परम्परा के श्रनुमार श्राकाश के अ्रधकारमय होने का कारण कृष्ण 


की माया का कृत्य न बताकर, पश्चिमी क्षितिज पर काले वादल के धिर श्ाने 
"को बताते हैं । 


गुप्तजी ने विश्वास श्रौर तक के समन्वय का मार्ग खोजा था | किन्तु 
-अयोध्यासिंह उपोष्याय का दृष्टिकोण अधिक वैज्ञानिक है। में श्रवताराद के 
सिद्धातं की बौद्धिक व्याख्या देने का प्रयत्न करते है। उनके श्रनुसार राम श्रौर 
कृष्ण ऐतिहातिक महापुरुष हैं जिनका प्रादुर्भाव संस्तार में सेकट काल उपस्थित 
होने पर हुआ था | घम के प्रति यह मूलतः पाश्वात्य इष्टिकोण हैं। केवल 
इसी प्रकार इम “अ्रवतारों! का ईश्वरेच्छा पूर्ण करने के लिये संसार में श्रवतरित 
होना युक्तिसगत कह सकते हैं। उपाधच्यायजी के लिये प्रवतारबाद का 
तात्यय ईश्वर का प्रथ्वी पर ग्रवतरित होना उतना नहीं है चितना मनुप्य का 
व्वत्व प्राप्त करना । दूसरे शब्दों में वह व्यक्ति जो अपने में आदश चरित्र का 
पू् विकास ग्राप्व करता है वास्तव में श्रवतार हैं | 'भणवदगीता! का वह मि 
जिनके अनुसार प्रत्येक महान्‌ प्रौर वैमवशाली वस्तु इग्वर अंश से सभूत मानी 
गई हँरै८ इसी नवीन विचार के श्रनुरूप हैं। उपाध्यावजी “प्रिय प्रवास? 
की भूमिका में गीता? का डद्धहरण देते हुये कहते हैं कि ग्रत्वेक महान 
पुरुष निश्चय ही इंश्वरावतार है |३९ वे “अ्रवतारों को इसी थ्राघार पर देवपुरुष 
मानने को तत्पर थे श्रन्यथा थे भी मलुष्यो की ही माँति थे। श्रत, उन्होंने 
“प्रिय प्रवास? में कृष्ण को ईश्वर के रूप में नहीं वरन्‌ एक महान व्यक्ति के 





३७शरत जाययगा प्रथम भौर यह में जाऊंगी । 

ऐसा अचसर भला दूसरा कब पारऊंगी । 
उै८्यद्रद्धिभूविमत्‌ सत्व॑ श्रीसदूर्जितमेच वा । 

वत्तदेवावगच्छु त्व॑ सस तेजोंडशर्समवस्‌ ।--गीठा १०-४१ 
+६ झयोध्यासिंद उपाध्याय, “प्रियप्रवासः, भूमिका ४० २६-२७ 


( १०६ ) 


रूप में चित्रित किया श्रोर उनके चरित्र को श्राधुनिक मनोबत्ति के श्रनुरूप 
ही दिखाया |९०९ 


कृष्ण को उनके ऊँचे श्रासन से सामान्य घरातल पर लाने के लिये 
उपाध्यायजी ने दो उपायों का श्राभ्रय लिया--प्रथम, कृष्ण को एक ऐतिहासिक 
महापुरुष के रूप में चित्रित किया श्रौर द्वितीय, उनके सबंध में कहे जाने वाले 
श्रलौकिक कृरत्यों का मानवीकरण ( #पग&7॥88007 ) किया। अतः 
कृष्ण को ऐतिहासिक महापुरुष मानते हुए विश्व की एक विपम सकट काल की 
स्थिति में एक श्रादश नेता और पूर्ण व्यांक्त के रूप में चित्रित किया गया है। 
कृष्ण श्रादर्श मानव॒की भाँति समग्र गोपममाज को सुससस्‍्क्ृत बनाते है |२१ 
यद्यति उनकी श्रवस्था श्रभी थोड़ी ही थी तथापि उनके कार्य मदहात्माश्रों 
के कार्यो के सदश थे |४२ 


थ्रयोध्यातिह उपाध्याय ने कृष्ण के स्व में कह्टे जाने वाले श्रल्नौकिक 
कृत्यों का मानवीकरण भी किया हैं। कहीं-कहीं वे अलौकिक कत्यों के 
बौद्धीकरण में श्रति सफल हुये है | उदाहरणाय् तृणावर्त तथा बकासुर दैत्यों 
को उन्होने भज्नावात श्रथवा भयानक पशु के रूप में दिखाया है |१३ ग्ोबधैन- 
घारण की कथा को भी परिवर्तित कर दिया है | कृष्ण स्वय गोवर्धन पर्वत को 
अपनी अंगुली पर घारण नहीं कग्ते श्रपितु वे श्रादर्श नेता के रूप में घोर 
वर्षो के समय जनसमुदाय को पर्वत की कन्दराश्रों में ले जाफर उनकी रक्षा 
करते हैं। गोवर्घन के नीचे रक्षा के हेतु इतना रिक्त स्थान पाकर जन-समुदाय 
यह कहने लगा कि कृष्ण मे श्रगुली पर गोवर्धन पर्वत को घारण कर 
गोप समाज की रक्षा की ]२४ कवि ने गोवर्धन-घासरण की कथा का 
और भी बौद्धीकरण किया है | उसने वर्षो को एक स्वाभाविक प्राक्ृत्तिक घटना 
के रूप में दिखाया है और इस प्रकार इन्द्र क्रोध के प्रसण का उल्लेख 
भी नहीं किया | 








9०चहट्दो, पृ० ३० 
४१ बही, सग १३, पयय २४ 
9 रब्हदी, सगे १२, पथ्च ६१ 
भ3चही, सगे २ 
श्०वही, सगे १२ 


( १०७ ) 


किन्तु, उपाध्याय जी प्रत्येक स्थल पर श्रलोकिक कृत्यों श्रथवा देवी 
घटनाओं का वौद्धीकरण नहीं कर सके हैं | उदाहरणार्थ गजश्ौर बालक कृष्ण 
का युद्ध भ्रौर श्रन्त में वालक कृष्ण की विजय किसी भी भाँति युक्ति-सगत प्रतीत 
नहीं होती ।१५ उन्होंने कालीदमन को कथा का वर्णन भी परपर के अनुसार 
ही क्रिया है १९ यद्यपि उपाध्याय जी युग की वोद्धिक तथा तार्किक प्रवृत्ति के 
श्रनुरूप कृष्ण को एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में चित्रित करना चाहते 
थे, किन्तु इस प्रकार के निरूपण के लिये उनका विषय उपयुक्त न था| बालक 
कृष्ण को लीलाश्रों की भूमिका में वे 'गीता? के योगिगज कृष्ण का चग्वत्रि 
मम्मुख रखने का प्रयत्न करना चाहते थे। इस प्रकार के निरूपण के लिये 
जयद्रथ-बघर, 'पचवरटी? श्रौर 'साकेत? में गुप्तजी द्वारा वर्ित विपय श्रधिक 
््ग्युक्त थे] 


बुद्धिवाद की इस प्रवृत्ति का दर्शन हमको द्विवदी युगीन काव्य की 
पौगणिक क्याश्रो के वर्णन में मी प्राप्त होता है। उन्हें श्राधुनिक रुचि के 
श्रनुरूप प्रस्तुत करने के लिये उनका वौद्धौकरण किया गया है | इन पौराणिक 
कयाश्रों में देवताओं को दिव्य गुणों के श्रौर देत्यों को अश्रवगुणों के प्रतोकरूप 
में प्रस्तुत किया गया है| पाप श्रौर पुण्य का द्वद् और श्रन्त में पुण्य की पाप 
पर विजय ही श्रधिकतर इन पौराखिक कथाओ्रों की कविताओं का 
विपय है । उदाहर्णार्थ गुप्तती का “शक्ति? काव्य एक प्रतीकात्मक काब्य 
है। वहाँ शक्ति (पुण्य का प्रतीक) जो विविध देवताश्ों द्वारा विक्रीर्ण की गई 
ओोति-किरणों का पूल्नीकरण है श्रन्त में महिषासुर ( पाप का प्रतीक ) पर 
विनयी दिखायी गयी है । 


महावीरप्रसाद द्विवेदी का यग सेक्राति का यंग था ] सन्‌ १६०० के 
जैगमग हमे एक विचित्र स्थिति के दश न होते हैं | प्राचीन विश्वार्सों, परम्प- 
गगन श्रीर मान्यताओं का बहिष्कार हो चुका है किन्तु जीवन के नये मूल्य 
श्रमी उपलब्ध नहीं हुए हैं | घर्म की प्राचीन मान्यताओं पर से विश्वास स्वंथा 
उठ गया है श्रौर चीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुख्डम के विरोध में श्रान्दोलन 
दिखाई पड़ता है | प्रचलित मान्यताश्रों के खण्डन (९००7908&987) को 


इस प्रवृत्ति का मल कारण येगे का बुद्धिवाद है जिसका प्रादुभाव ईसाई 
वि >> पकने 





४६वही, सगे ६, पद्म ३१-४१ 


( (०८ ) 


मिशरनों श्रौर शिक्षा की नई प्रणाली के कारण भारत में हुआ । युग के साहित्य 
पर इन नवीन विचारों का प्रभाव स्वामाविक ही था। श्रनिश्चितता श्रौर 
सकोच की इस स्थिति में भी प्रत्येक दिशा में नवीन प्रयोग हो रहे थे | द्विवेदी - 
युगीन काव्य में श्रवतारयाद की ऐतिहासिक व्याख्या, काल्पनिक ओऔर देवी 
क॒त्यों एवं घटनाशओों का वहिष्कार, दुश्चरित्रों में भी सदगुणों को ज्ोज 
निकालने का प्रयत्न, पौराणिक कथाश्रों का प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण श्रौर 
मनुजता की श्रलौकिकता के ऊपर स्थापना श्रादि श्रनेक तत्व हिन्दी कवियों 
के नवीन प्रयोगो के परिचायक हैं | 


(२) मानवतावाद 


मानवता के प्रति रीतिकालीन हिन्दी कवियों का दृष्टिकोण बहुत ही 
सकी था | उनके लिए समस्त पुरुष नायक ये श्रौर स््रियाँ नायिकाएँ | उस 
ह्ासोन्मुखी यग में मानव व्यक्तित्व के केवल इसी एक रूप की श्रभिव्यक्ति सम्भव 
हो सकी | रीतिकाल से पहले भक्तिकाल में भी मानव व्यक्तित्व की साहित्य 
क्षेत्र में पूर्याभिव्यक्ति घार्मिक वातावरण के कारण न हो नकी थीं। 
किन्तु द्विवेदीयुग में प्रथम वार मनुष्य को मनुप्यके रूप में देखा गया श्रौर » गा- 
रिकता एवं धार्मिकता की संकीण कारा में दीघ्रकाल से बदिनी मानवता को मुक्त 
करने का प्रयास किया गया | काव्य श्रव उच्चवर्गीय जीवन मात्र का प्रतिबिम्ब 
न होकर, निम्नवर्ग के जीवन का मी चित्रण करने लगा । निरंतर शोपण 
के बीच जीवन यापन करने वाले श्रशिक्षित कृपकों श्रोर अमिकों का जीवन अब 
हिन्दी कवियों का प्रिय विषय वन गया । इस प्रकार काब्य दुःख और देन्य से 
त्रस्त मानवता के जीवन को श्रभिव्यक्त करने में पूर्ण सम हो गया । 


मानवता के प्रति यह विस्तृत दृष्टिकोण हमें द्विवेदी यूगीन काब्य में' तीन 
प्रकार से प्राप्त होता है। (क) निर्धन श्रौर शोषित समाज के प्रति समवेदना, 
(स) नारी के प्रति उच्च भावना, और (ग) मानवेता की सेवा और उसके द्वारा 
इंश्वर-प्राप्ति की भावना | 


(क) निर्धन आर शोषित समाज के प्रति समवेदना-_द्विवेदी-युग 
में हमें दुःखित 'पप्रौर पीड़ित मानवता के प्रति समवेदना का भाव बहुधा मिलता 
है | इस यग के कवि श्रार्यिक शोषण श्रौर सामानिक श्रत्याचारों से पोड़ित 
चर्य के जीवन को श्रपनी कृतियों में व्यक्त करते हैं । वे करोड़ो किसानों और 
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भ्रमिक्रों की मावनायों और विचारों को घ्वनित करते है श्रौर इस प्रकार उनका 
काव्य घनी वर्ग के श्रत्याचारों को समाप्त करने का श्रस्र बन जाता है 

मेयिलीशरण गुप्त ने कृपक वर्म के जीवन के श्रभेफ चित्र श्रपने काव्य 
नें प्रस्तुत किये हैं । वे पू जीवाद के विरोध में उठने वाली जनवाणी को श्रपनी 
क॒विताश्रों में मुखरित करते हैं । 'भारत भारती? में हमें निर्धन कृपको के जीवन 
की ऊराँकी श्रनेक स्थलो पर मिलती है | कृषक कथा? और “भाग्तीय कृपका 
कविताश्रों में तो वे पीड़ित कितानों की शोचनीय स्थिति का हृदय-विदारक 
चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा अपने घ॒र्णनात्मक काव्य 'किसान' में वे सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक श्रत्याचारों का नग्न चित्रण करते है | काव्य का नायक 'किलुश्रा? 
शोपक वर्ग के प्रतिनिधि,--पुलिस, जमीदार श्रीर महाजन--की निदण्ता 
श्रौर श्रत्याचार का लक्ष्य निरतर बना रहता है 


कम गी 


गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही? की कविताओं में भी हम पीड़ितों श्रौर शो पि्तों के 
प्रति समवेदना पाते हूँ | उनझे काव्य सग्रह 'कृपक ऋन्‍दन' की तीनों कवितायें 
आते इपक! 'ुलिया किसान? एवं 'कृपक कऋ्न्‍दन! किसानों के ढु.ल्ली जीवन को 
व्यक्त करती हैं | 


वियारामशरण गुप्त का काव्य भी मानवतावादी श्रादर्शों से प्रभावित 
है| वे समाज द्वारा वहिष्कृत निम्नवर्ग के प्रति श्रपार समवेदना प्रकट करते 
है | कृपक,श्रसिक,श्रद्यूत इत्यादि ने उनके ध्यान को विशेष श्राकृष्ट किया है । वेइठ 
पीड़ित वर्य की पीड़ा श्रौर दुःख का श्रनुभव करते हुए ग्रपनी फविताश्ों में 
इम शोपित वर्ग के प्रति गहरी समवेंदना प्रकट करते हैं जो पाठकों के हृदय 
को द्रवित ऊिये त्रिना नहीं रहती । पीड़ित वर्ग की यह करण कहाना हमें 
विशेषकर उनकी 'ध्रनाथ! और 'एक फून की चाह? नामक कविताश्रों में मिलती 
है। श्रनाथ भें वे एक किसान के जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं जो भूख, 
चीमारी, ग्रसीम वेदना और ्रन्त में मृत्यु का सामना करता है। “एक फूल 
को चाह! में वे श्रछ्नृतोद्धार की समस्या प्रस्तुत करते हैं। यह कविता एक 
अ्रद्धृत की श्रात्मकहानी के रूप में हैं जो श्रपनी मुतुप्राय पुत्री की श्रन्तिम 
श्राकाज्ञा पूर्ण करने के लिये मन्दिर से पूजा का एक फ़्ल लाने के लिये जाता 
। वहाँ वह श्रछूूत श्रपने श्रपराध के कारण पकड़ लिया जाता हैं श्रीर उसे 
सात दिन का कारावास होता है| उसके मक्त होने से कुछ पहले ह्वी उसकी 
पुत्री की म॒त्यु हो जाती है श्रोर उतका मत्तक शरीर श्मशान ले जाया जाता 
। बेचारा श्रद्दृत श्रन्त में अपनी पत्नी के स्थान पर बुझी हुई चिता के रूप 
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में केवल राख की एक टेरी ही पाता है। इस प्रकार कविता का श्रन्त श्रत्यन्त 
करुण श्रौर हृदय-विदारक भावभूमि पर होता है। 


किसानो के श्रतिरिक्त नारी वर्ग भी शोपित समाज के श्रन्तगंत श्रा 
जाता है। दिवेदी-बुग से पूर्व नारी-सम्बन्धिनी भावना का दृष्य्कोण श्रत्यन्त 
सकुचित था| नारी पुरुष के विजास का साधन एवं उसकी सम्पत्ति समझी जाती 
थी । किन्तु द्विवेदी युग में मानव-व्यक्तित्व साधन न रहकर स्वयं श्रपने में ध्येय 
समभा जाने लगा जिसके परिणामस्वरूप स्त्री स्वातन्त्य सम्बन्धिनी भावना का 
क्रमश* विकास हुआ्रा | समाज के इस पीड़ित श्रौर तिरस्कृत वर्ग के प्रति समबेदना 
का भाव हमें द्विवेदी युगीन काव्य में प्राय, मिलता है| महावीरप्रदास द्विवेदी 
ने 'कान्यकुब्ज-अबला विज्ञाप' नामक कविता में दिनरात निस्वार्थ सेवा 
काय में सलग्न रहने वाली इन दुः्खी रित्रयों पर तुलतीदास के'दढोल त॒ल्य ताड़न 
अधिकारी” श्राक्षेप पर व्यग किया है। दिवेदीजी के श्रतिरिक्त श्रीघर 
पाठक, श्रयोध्या्सिह् उपाध्याय, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही” इत्यादि श्रन्य 
कवियों ने भी श्रपनी कविताशरों में र््री-स्वातन्व्य-संचधिनी भावना को 
व्यक्ष किया है। ये कवि समाज के पीड़ित और दुखित वर्ग का चित्रण 
अत्यत यथार्थ वादी ढग से कस्ते दिखाई देते हैं | समाज के इस कुरूप श्रीर 
दुर्गधयुक्त श्रग को देखकर वे श्राँखे बन्द नहोंकर लेते श्रपितु उसका ईमान- 
दारीके साथ चित्रण करते हैं | अत. उनकी रचनायें पाठकों के हृदय पर श्रपना 
अ्रमिट प्रभाव छोड़ जातो हैं । 


(ख) नारीत्व की उच्च भावना-_ पुरुष श्रौर स्री के समानाधिकार 
संबधिनी भावना का उदय द्विवेदी -युग में ही हुआ है विशेषकर जब कि राष्ट्रीय आन्दो - 
लन की प्रगति के साथ स्त्रियाँ मी मारत के स्वातन्त्य-्युद्ध में भाग लेने लर्गी। 
श्रब नारी मनुष्य की कामवामना के पूर्ति का साधन मात्र न रहकर राजनीति 
के क्षेत्र में उसकी सहकमिणी बन गई पर इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का 
स्वतन्त्र रूप से विकास होने लगा। 


स्री-स्वातन्त्य सम्बन्धिनी भावना का दर्शन सबसे पहले हर्मे रामनरेश 

त्रिपाठी की कविताश्रों में होता है। उनकी 'मिलन! औ्रर ्वप्नों नामक 

कवितायें नारीत्व की उच्च भावना से श्रोतप्रोत हैं | 'मिल्लन”! में नायक श्र 

नायिका के सयोग श्रौर वियोग की श्रवस्थाओं का रूढ़िगत वर्णन नहीं है, 

वरत्‌ वह एक विशुद्ध ओर निस्वार्थ प्रेम की कथा दै। कविता की नायिका 
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“बिजया श्रपने पति की जीवन सहचरी के रूप में दिखाई गई है | श्रपने पति से 
विलग होने पर वह श्रपने कर्तव्य का पालन राष्ट्र श्रौर मानवता की सेवा के 
रूप में करती है |'स्वप्न*्की नायिका सुमन? का व्यक्तित्व श्रौर मी कमंशील है | 
बह “जोन क्राव आक! का भारतीय सस्करण प्रतीत होती है । वह पुरुष का 
वेष धारण कर विदेशियों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिये युद्ध करती है | इसके 
अतिरिक्त वह श्रपमे कायर पत्ति को मातृभमि की रक्षा करने के लिये 
उत्त बित करती है । 


काव्य-शास्त्र पर लिखे गये ग्रन्थों में भी हमें क्रातिकारी परिवतेम 
दिखाई पड़ता है। नारीत्व की उच्च भावना के श्रनुरूप श्रयोध्यासिद उपाध्याय 
श्रपने 'रस कलश! में नायिका के नवीन भेद देते हैं ) वे देश-परे मिका, जाति- 
प्रेमिका, जन्मभूमि-प्रेमिका, निजतानुराणिनी, घ्म-श्रेमिका, लोक-सेविका 
नामकी नायिकाशों के नवीन रूपों का भी प्रयोग करते हैं। .उपाध्याय 
जी के “प्रिय प्रवास” की नायिका राघा इस नवीन वर्गीकरण की लोकसेविका 
नायिका के अनुरूप हैं | कृष्ण से विलग होने पर राघा के प्रेम का उदात्ती- 
करण सानव-जाति एवं समस्त लोक के प्रति प्रेम की भावना के रूप में हो 
जाता है और वे प्रत्येक प्राणी एव प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में कृष्ण के ही रूप 
का दर्शन करती हैं। वे समाज को रक्षा पूजा एवं सेवा में ही प्रभु की सर्वो- 
त्तम भक्ति समझती हैं [१७ थे “दोनों की भगिनी? एवं 'श्रनाथाभितों की 
जननीर हैं [धट 


नारीत्व के प्रति उच्च मावना का दशन हर्मे मेंथिलीशरण गशुत्त की 
कविताश्रों में भी मिलता है। वे श्रधिकतरक वियो द्वारा उपेक्षित ना रियों के चरित्र 
को अपने काव्य का विषय बनाते हैं, और उसे स्वतन्त्र व्यक्तित्व के रूप में 
चित्रित करते हैं | उनके 'साकेतः को उर्मिला और केफेयी, 'यशोघरा? को 
यशोधरा, एवं 'द्वापरः को विधुता उनके ऐसे ही नारी चरित्र हैं। गुप्तजी के 
ताकेत के मूल में उपेक्षित उमिला के साथ न्याय करने की भावना ही अघान 
है | इस महाकाव्य में श्रपने निस्‍्वार्थ त्याग के कारण उंर्मिला का चरित्र सीता 
के चरित्र से भी श्रघिक ऊँचा उठ जाता है। सीता तो बन में राम के साथ 
चली भी जाती हैं, किन्तु उर्मिला ने प्रपने इस श्रधिकार का भी त्याग 








४७“प्रिय प्रवास, संग १६. पद्म ११७ 
श्८बही, सम १७, पद्य ४६ 
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किया )९९ वह श्रपने घर में ही रहना अधिक उचित समझती है श्रौर इस 
प्रकार प्रिय के पथ का विश्व न बनकर वियोग का हु:ख सहन करती है।** इसी 
भात्ति यशोघरा का चरित्र भी श्रत्यन्त उदात्त है। नारी पुरुष के मार्ग का 
विन नहीं है श्रपितु बह उसके उच्च श्राद्शों को प्राप्ति के लिए उतकी सहायिका 

है। वे श्रपने पतियों को स्वय ही सुतज्ञित करके ज्ञात्र-धर्म पालन के 
लिए रण में भेज देती हैं [५१ यशोधरा के हृदय में अपने पति के लिए गर्व है 
कि वह किसी महान उद्देश्य को पूर्ति के लिए गृह त्याग कर गये हैं | किन्तु उसे 

च्ञोभ इस बातका है कि वे उसे हीना समझते हुए बताकर नहीं गए उसमें इतना 
श्रात्मसम्मान है कि महात्मा बुद्ध के कपिलवत्तु श्राने पर वह श्रपना कक्ष 

छोड़कर उनसे मिलने नहीं जाती और स्वय बुद्ध को वहाँ जाने के लिए विवश 

होना पड़ता है | यशोघग का यह श्रात्मसम्मान हो गौतम को नारीत्व की 
गरिमा स्वीकार करने के लिए वाष्य करता है ५२ “द्वापरः में गुप्त जी विघुता 

ऐसी एक साधारण नारी का ही चरित्र चित्रण करते हैं | यथार्थ में उनका नारी 

के प्रति दृष्टिकोण सकीर्ण न होकर विकसित है, और वे उसे मनुष्य के भोग मात्र 
की वस्तु न मानकर भा, वेटी श्रौर बहिन के रूप में भी देखते हैं |६३ 


श्रत, द्विवेदी युग में हम प्रथम बार नारीत्व की उच्च भावना का क्रमशः 
विकास देखते हैं श्रौर उसे पुरुष की सम्पत्ति मात्र न रह कर श्रपने व्यक्तित्व का 
स्वतन्त्र रूप से विकास करने में ममथ पाते हैं | 


(ग) मानवता की सेवा ओर उसके द्वारा ईवर प्राप्ति की भावना 
श्राधुनिक हिन्दी कविता में जन सेवा की भावना का एक मुख्य कारण पाश्चात्य 
प्रभाव है। मानवता की सेवा और उसकी आराधना का श्रादर्श श्ध्वीं 
शती के प्रतिद्ध फ्रासीसी दाशनिक कामटे के 'पाजिटिविस्ट! दर्शन (00776१8 





? १“ खीता ने अपना भाग जिया, पर इसने वह भी त्याग दिया।” 
5० “कहा उसमिला ने-हे सन | तू प्रिय पथ का विष्व न बन ।” 
£१*“स्वयं सुसज्जित करके क्षण में; प्रियतम का भाणों के पण में 
इमों भेज देती हैं रण में, क्षात्र धर्म के नाते ।”? 
६ दीन न हो गोपे, सुनो, छीन नहीं नारी कभी। 
*उनर के बादे क्या नारी की नग्न मूर्ति हो आईं? 
माँ, बेटी या वहन द्वाय ! क्‍या संग नहीं लाईं ? 


( ११३ ) 


ए0807शं४ ?श0807059) का प्रधान श्रग है। काम्टे का यह दर्शन 
उपयोगिवाबाद (एगक्वाप गधा) पर श्रवलस्बित है जो प्रत्वेक्त वत्ठु 
फा महत्व उसकी सामाजिक उपयोगिता में ही समझता हैं। काम्दे के श्मनुसार 
मनुष्य के सामाजिक जीवन के विक्रास में सुधार बेवल मानवहितवादी घर्म के 
प्रचार द्वारा ही सम्भव है | श्रत वह कहता है कि सामाजिक प्रगति के लिए, 
यह श्रावम्यक हे कि हमारी राजनीति नैतिकता पर श्राघान्ति हो, हमारे नैतिक 
मापदणयद सहो हो, पूंजी का वितरण न्यायोचित ट्थ पर हो, पारि- 
वारिक जीवन के श्रादर्शो की पुनः प्रतिष्ठा हो एवं विवाह सवंधी विचारों के 
दृष्टिकोण का विकास हो । इन सब उद्देश्यों की पूर्ति मानव-सद्प्रवृत्तियों के 
विकास द्वारा हो सकती है, झ्रोग यह विकास सानवहितवादी धर्म के प्रस्गर 
द्वारा ही सम्भव है [५४ 


यद्यपि काम्टे का श्रनीश्वस्वादी दर्शन भाग्वीय मनोवृत्ति के श्रनुवृल 

न था, किन्तु उसके मुख्य तिद्धातों को यहाँ समुचित श्रादर मिला। विशेषकर 

वगाल में १६वीं शर्ती के श्रन्तिम दशकों में इसके श्रनुवायियों की रख्या फ्रास 

से भो श्रघिक वढ गयी ।"५ मानवता की उच्च माचना का सव जगह बडे उत्साह 

से समादर हुआ। | चकिम ५॥ घम वस्तुत* गीता श्रोर इस पाश्वात्य 'पाजदि- 

विज्मः का ही समन्वय था| भूठेव, विवेकानन्द, वेंगोर इत्यादि बंगाल के 
श्रन्य ताहित्यकारों पर भी इसका यथेष्ट प्रभाव पड़ा । 


वीतरागात्मकता के प्रति उदासीन रहकर मसानव-तसेवा द्वारा ईश्वस प्राप्ति 
की जो भाववारा बयाल में ग्रवाद्ित हुई उसका प्रभाव हिन्दी-भाषा-भाषी 


४४टे० 'एनमाइक्लोपीडिया व्रिटेनिका! भाग ६, पू० १६४ 
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६६प्रियारंजन सेन, विस्टन इन्फ्लूयेन्से इन बगाली लिट्रेचरः (कलछ्त्ता 
विश्वविद्यालय १६३२), ४० १४८ 


( ११४ ) 


प्रदेश पर मी पड़ने लगा श्र श्रयोध्याविष्ठ उपाध्याय, मेथिलीशरण गुप्त 
मुकुटघर पाड़ेय श्रादि इससे प्रभावित हुये । हिन्दी की कुछ कविताश्रों म॑ तो 
व्गोर का प्रभाव इतना स्पष्ट है कि वे उनकी कविताओं की श्रनुक्षत्ति मात्र 
प्रतीत होती हैं । 

जन-सेवा का यह आदश हमें श्रयोध्यार्िह उपाध्याय के “प्रिय प्रवास! 
महाकाव्य में श्रघिक दृष्टिगोचर होता है। यहाँ राघा के चग्त्रि में दाम्पत्य 
प्रेम का उन्नयन सानव-प्रेम के रूप में मिलता है। राघा मानवता में ही 
विश्वात्मा का रूप देखती हैं और वे सेवा में परमप्रभु की सर्वोत्तम भक्ति 
मानती हैं ।६६ इस भावना का साम्प हमे विवेकानन्द के दर्शन में मिलता है 
जिसके श्रन्तार प्रत्येक प्राणी ब्रह्म स्वरूप है | थे कहते हैं कि कुछ ध्यक्ति प्राणी 
मात्र के लिये दया के भाव को चर्चा करते है किन्तु नीव के प्रति, जो स्वय 
शिव है, दया को भावना श्रत्यन्त उपहासास्यद है। दया की भावना दिखाने 
को श्रपेक्ञा उन्हें प्राणी मात्र में ईश्वर का रूप देखना चाहिये श्नौर 
उमकी सेवा भक्ति-माव से करनी चाहिये |६४ पीड़ित मानवता की सेवा 
द्वारा ईश्वर प्राप्ति को इत भावना में विवेकानन्द सम्मतत ईसाई मत तथा 
काम्टे के 'पाज़िटिविज्ट” दर्शन से प्रभावित हुये थे । "प्रिय प्रवास! में कृष्ण के 
चरित्र में यह भावना हर्मे पुन प्राप्त होती है जहाँ वे रोगी दुखी विपत श्रापत 
में पड़े की? सेवा करते दिखाये गये हैं. |५८ 


रामनेरेश त्रिपाठी के काव्य में भी हमें जन-सेवा की भावना उपलब्ध 
होती है। उनके 'मिलन! काव्य में विजया एक निर्धन परिवार की दयनीय 
दशा देख कर मानव-सेवा का सकल्य करती है, ओर उसेही श्रपने दाम्पत्य 
प्रेम करा सही रूप मानती है। वन! में भी रामनरेश त्रिपाठी निस्सहाय, 
निरुपाय एव चिन्तामग्त दीन जनों के मध्य हरि का दर्शन करत हैं। 





६६ “प्रिय प्रवास”, सगे १६, पद ११७ 
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६८“प्रिय प्रवासर, सगे १२, पद रू० 


( ११४ ) 


किन्तु जन सेवा द्वारा ईण्वर प्राप्ति की मावना की श्रभिव्यक्ति हमें 
सबसे श्रघिक खीन्द्रनाथ टेगोर से प्रभावित कविताश्रों में मिलती है । टैगोर मे 
ग्रनुतार इश्वर की प्राप्ति किसी मन्दिर में सम्भव नहीं, वरन वह अ्रम-जीवी 
वर्ग के सम्पक में ही हो सकती है। उनका विश्वास हे कि घर्ती के पुत्रों के 
मध्य में ही हम ईश्वर की खोज कर सऊते है | इसीलिए वे भक्त को मन्दिर में 
झाग्ती के गीत गाने और 'मनके' फेरने को बन्द करके स्वेंद सिक्त दीन अ्मिर्को 
के घीच ईश्वर की खोज कर्न के लिये उत्साहित करते हैं |५९ 

टैगोर न मानवता ही में ईश्वर के रूप का दर्शन किया | श्रतणव थे 
मानव-सेवा ही ईश्वर सेवा का सर्वोत्तम साधन मानते थे। किन्तु यह मानवता 
निसे ये ईश्वर का प्रतिरूप मानते थे पीडित शोपित समाज की मानवता 
थी। यह एक शक्तिशाली विचार था जिमने धर्म के वाह्य स्वरूप पर 
प्रतिघात किया | मानव सेवा का यह आदशं केवल अपनी मुक्ति के लिये 
परिश्रम करने के श्रादर्श से श्रधिक ऊँचा साना गया। 


ईश्वरोपासना के इस जनवादी स्वरूप की श्रमिव्यक्ति ह्विवेदी-युगीन 

हिन्दी काव्य में स्वाभाविक ही थी। अस्त, मेथिलीशरण गुप्त ईश्वर 

को श्रमहायो, दीनों श्रौर दुखियो के बीच पाते हैं ६४ मुकुट्घर पाण्डेय 

भी दीन हीन' के प्रश्न नीरः एवं 'पतितों? के 'परिताप पीरः में ईश्वर का दर्शर्न 
करते हैं |६१ 

जन-सेवा के श्रादर्श के साथ ही बीतगगात्मकता के प्रति उपेक्षा का भाव 

भी हमें मिलता है। भारतवासी परम्परा ही से इहलोक की श्रावश्यकताशों के 








६९*गीताब्जलि?, कविता ११ 
$० “सरस्वती”, नवम्बर १६१८, 'स्वियमागत्तः 
गलितांगों का गंघ लगाये, 
आया फिर तू अलख जगाये, 
हट कर मेंने तुके हटाया, 
बार वार तू आया।! 


$ १बह, १६१७, “विश्ववोध' 
दीन होीन के अश्रु नीर में, 


पवितों के परिताप पीर में, 
* करता था चू छान || 


( ११६ ) 


प्रति उद्दासीन तथा परलोक के सुखी जीवन के लिए प्रयत्नशील रहें हैं। इस 
ससार के सब बघनों को तोड़कर वे सन्यास ही में मुक्ति की साधना करते 
रहते हैं | किन्तु खीन्द्रनाय टेगोर के श्रन॒सार मुक्ति ससार के ब्रधनों के त्याग 
में नहीं है | १२ वे सासारिक कत्त व्यों को श्रावश्यक मानते हैं और उनके 
पालन ही में मुक्ति की श्राशा करते है। हिन्दी कवियो में भी हर्मे इस नवीन 
विचाग्घारा का प्रवाह दृष्टिगत होता है । उदाहरणाथ मकटधर पाडे 'घर ही 
में सब योग मक्ति! और “घर ही निर्वाण? मानते है |५६ 

अत द्विवेदी-युगीन हिन्दी काव्य में नवीन विचार घारा के प्रमाव के 
फलस्वरूप हमें एक नवीन मानवता-वादी दृष्टिकोण मिलता है--मानवता 
श् गार श्रौर वर्म की बेदी पर बलिदान नहीं की जाती हैं, मनप्य का मनष्य 
के रूप में समचित श्रादर होता है श्रौर मानवताबाद ( ॥घ७70877६087॥१8॥- 
7877) का क्रमशः विकास होता है, नारो गुरुप की अधिकृता सम्पत्ति न रह कर 
स्वत' अपने स्वतत्र व्यक्तित्व का विकास करती दिखाई देती है, श्रौर श्रन्त में 
मानवता की सेवा द्वारा ईश्वर प्राप्ति की भावना का विकास होता है | 


(३) राष्ट्रीयतावाद 

द्विवेदी युग में हम राष्ट्रीयवावादी भावना का क्रमिक विकास देखते हैं। 
“इंडियन नेशनल काग्रेसः का जनवादी मध्यवर्ग के हाथ में श्राना, बग- 
भग के पश्चात्‌ स्वदेशी-श्रान्दोलन का प्रसार, रूस श्रौर जापान का युद्ध एव 
जापान की विजय श्रीर 'होम रूल गवर्नभेंट” इत्यादि घटनाश्रों से भारतीय 
राजनीति में एक नवीन युगान्तर उपस्थित हुथ्रा | इसके अतिरिक्त श्रंग्रेजी 
साहित्य के अध्ययन से भी शिक्षित भाग्तीय जनता में नया उत्साह उत्पन्न हुआ । 
शेक्मपीवर और मिल्टन, बक श्रौर मिल वाले इग्लैंड के साहित्य और विचारों 
ने भारतीयों को उनके स्वातत्य युद्ध में नवीन प्रेरणा दी। बगाल में, जहाँ 
सर्व प्रथम श्रंग्रेजो का श्राधिपत्य हुआ था, राष्ट्रीया। की लह्दर भी सबसे पहले 
फेली। वेंगला साहित्य में बकिम, विवेकानन्द, नवीनबन्द्र श्रौर टैगोर 
हारा राष्ट्रीयावाद के सास्कृतिक एवं राजनीतिक दोनों ही पद्षों 
पर रचनायें की गई । 





$२*गोताजलिः, कविता ११ 

53 “सरस्वती?, १६१७, विश्ववोध 
घर ही में सब योग मुक्ति थी 
घर ही था निर्वाण! 


( १९७ ) 


हिन्दी-मापा-भाषी प्रदेश पर अग्रेजी राज्य की स्थापना तथा चंगाल 
की राष्ट्रीय जाम्रति की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक या | वगला साहित्य की 
भाँति हिन्दी साहित्य में भी राष्ट्रीवाबाद के तीन म॒ख्य पक्त रहे है--प्रयम, 
देश-प्रेम श्र्थात्‌ देश के प्रति थम शोर 'ग्रादर को भावना, हितीय, गद्ट्रीयता- 
बाद का सास्क्ृतिक रूप श्रर्थात्‌ भाग्त के प्राचीन गौरव की पुनस्थापना का प्रवास 
तृतीय, राष्ट्रीयाबाद का राजनीतिक रूप श्र्थात भारत का स्वातत्य-युद्ध । 


(क) दुश-प्रेम--हम देख चुके है कि अंग्रेजी साहित्य की देश-प्रेम 
सबंधिनी भावना का हिन्दा-भापी शिक्षित जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पडा | 
शेक्सपीयर, मिल्टन, स्काट और वायरन की मापा और साहित्य का श्रध्ययन 
करने वाले हिन्दी के साहित्यिकों के लिये यह स्वामाविक हा था कि वे देश- 
प्रेम, स्वधिनी भावना की श्रपने साहित्य में श्रभिव्यक्ति कग्ते | स्काद की लव 
श्राव द कट्री' कविता, जिसका श्रनवाद गोरीदत्त वाजपेयी ने किया था 
की श्रनकृृति पर श्रनेक कविताश्ों की रचना की गयी | स्काट की इस प्रसिद्ध 
कविता में निहित विचार द्विवेदाजी की “जन्मभूमि! शीष॑क कविता में प्रति- 
घ्वनित होते हैँ । वे कहते है फ्रि वह व्यक्ति लिसे श्रपनी जन्मसृमि से प्रेम नहीं 
होता वह पशुठ॒ल्य है तथा उमके दर्शन से नर-नारी _नरक-को प्राप्त होते 
हैं | 5४ द्विवेदीजी के श्रतिगिक्ति मेथिलीशग्ण गुप्त (मग्स्वती , दिसम्बर 
१६१८, 'मातृभूमि)), कामताप्रसाद गुद ( 'सरत्वतो', जून १६१६ “जन्म- 
भूमि! ), 'ननेही? ('सग्स्वती! नवम्बर १६१६, 'देश-प्रेमोन्मत्त)) प्रीर चन्द्रिका 
प्रशाद श्रवस्थी (सरस्वती, अश्रक्द्भर १६०४, 'लदेश-भक्ति)) ने भी इसी 
भावना की श्रमिव्यक्ति श्रपनी कविताशों में की है । 


हिन्दी के देश-प्रेम सबन्धी काव्य में एक दूसरी प्रवृत्ति जन्मभूमि के 
देवोकरण (80006०08886007) की हैं। अ्रग्नेजों के श्राममन से पूर्व 
भारतवासी पारलोकिक एवं अन्य घार्मिक विषयों में इतने श्रघिक ड्वब्ने रहते थे 
कि उन्हें देश के प्रति ध्यान रहता ही न था। जिसे श्राज देश-प्रेम कहने हे 
वह केवल ब्रिटिश राज्य की स्थापना के उपरात की वस्तु दे । स्वदेश को नेव्य 
श्र पूज्य बनाने के श्रमिप्राव से कवियों ने श्रपना जन्मभूमि को एक देवी के रूप 
मे टेखने का प्रवत्न किया हैँ। बक्रिम ने आनन्द सठ! मे गप्ट्र का देवीकरन 


१“द्विवेदी काव्य माला? पू० ३६६ 
जग में ज़न्मभूमि सुखदायी, जिस नर पशु के मन न समायी । 
उसके मुख दर्शक नर नारी, होते हैं अघ के अधिकारी | 


( ११८ ) 


मा दुर्गा के रूप में किया है। भूदेव के हिन्दू कश्ठहार! में पीतवस्न धारण 
किये हुए एक उदार देवी के रूप में राष्ट्र की स्तुति की गई है | हिन्दी कवियों 
ने भी मातृ-भूमि का देवीकरण किया है | सम्मवतः इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
मैथिलौशरण गुप्त की कविता है जिसमें उन्होंने मातृभूमि का सर्वेश की 
सगुण मूर्ति के रूप में स्तवन किया है ।*९ हिन्दी के श्रन्य कवियों ने भी, 
विशेषकर श्रीघर पाठक ने,भारत के प्राकृतिक भार्गों का चित्रण मानवीय श्रथवा 
देवी शरीर के अरगों के रूप में किया है। मानवीयरूप में श्रधिकतर देश का 
वर्णन कोटि-कोटि सन्‍्तान वाली उदार मा कह कर किया गया है। भारत 
मा के कुछ चित्र तो वस्तुत, हृदय-ग्राही हैं । 

द्विवेदी युग में जन्मभूमि के देवीकरण (])0098/707) श्रौर उसकी 
श्राराधना के भाव के श्रतिरिक्त हमें एक श्रौर प्रवृत्ति भी दिखलाई देती है। 
कुछ कवि. भारत की तीस कोटि जनता ही में भगवान्‌ का दशन करते 
हैं। टेगोर की भगवत्मक्त को सबोधित कविता का ज्ल्लेख हम पीछे 
कर श्राये हैं | इमका प्रभाव गयाप्रसाद शक्ल 'सनेही! की एक कविता में 
मिलता है | सनेहीजी श्रांख मूँ द कर ध्यान करने वाले पुजारी को सवोधित कर 
कहते हैं कि वह इस प्रकार ईश्वर का दशन करने में सर्वथा श्रसफल ह्वी रहेगा, 
उसे मुक्ति भारत को तन मन से मजने से तथा उसकी तीस कोटि जन्नता म॑ 
तीस कोटि भगवान देखने ही से हो सकती है |९५ कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि इस प्रकार की मावना का कारण भारतीय कवियों पर पाश्चात्य विचारों 
का प्रमाव ही था | 





$ ५ सरस्वती”, मार्च १६११ 
नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 
सूर्य चन्द्र युग मुकुट मेखत्ना रत्नाकर है । 
नदियाँ प्रोस प्रवाह सूर्य तारे मण्न हैं, 
बन्दी विविध विहंग, शेष फन सिंहासन है । 
करते झभिषेक पयोद हैं बज्िहारी इस बेश की 
हे माठझूमि द्‌ सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की । 

+ *करते हो किस इष्टदेव का आँख मूं द कर ध्यान 
तीस कोटि लोर्गों में देखी, तीस कोटि सगवान | 
मुक्ति होगी इस साधन से । 
भजो भारत को तन घन से । 


( १९४ ) 


इस काल के भारतीय कवियों में मारत के प्राकृतिक दृश्यों का सुन्दर वर्णन 
करने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है | वगला में वंकिम ने बन्दे-मातग्मः गीत में 
भाग्त देश के प्राकृतिक दृश्यो का वर्णन किया है। वग-भग के मय यह गीत 
चहुत जन प्रिय हो गया श्रौर इसका द्विवेदो दुगौन हिन्दी कवियों पर यथेष्ड प्रभाव 
पड़ा । सरस्वती? के जनवरी सन्‌ १६०६ के श्रक में इस गोत का अंग्रेजी श्रौर 
हिन्दी दोनो श्रनुवाद प्रकाशित हुये । हिन्दी श्रन॒वाद स्वय महावीरप्रसाद 
द्विवेदी द्वार किया गया। इसके उपरात “उस्स्वतीः में 'बन्देमातरम के 
अनुकरण में श्रनेक कवितार्ये प्रकाशित हुई 


इस प्रकार द्विवेदी-युग में देश-प्रेम की भावना का क्रमशः विकास 
हुआ जिसके परिणामस्वरूप मातृभूमि के प्रति प्रेम श्लोर श्रद्धा की भावना, 
प्राकृतिक ह्श्यों का स्वामाविक वर्णन, मारत देश श्रौर उठकी जनता के देवी- 
करण को प्रवृत्ति श्रोर उनकी श्राराघना इत्यादि अनेक मावनाश्रों की श्रभि- 
व्यक्ति हमें द्विवेदी युगीन हिन्दी काव्य में मिलेगी । 


(ख) राष्ट्रीयतावाद का सास्कृतिक पक्ष--भारत में गष्टीवतावाद 
के सास्कृतिक पक्ष का बिकास वस्तुत २०वीं शती के -प्रारभ से होता है| 
वेदी-यग श्रर्थात्‌ २०वीं शताब्दी के प्रथम दो दशकों में भारतीय विचारघारा 
में प्रतिवर्तनवाद (७ए7ए8)870) की भावना प्रवल हो रही थी | किन्तु इस 
प्रवृत्ति की मूल प्रेरणा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किये गये शोध काय से प्राप्त 
हुई थी | इन विद्वानों में सर विलियम जोन्स ( 77 शा।|॥87४ उ०76४ ), 
हेनरी कालब्र क (प्०॥7ए 0097007:6), चाह्स विलकिन्स ( 009768 
फ्ाद्मा8 ) श्रीर मैक्स मूलर ( ७5 'धी]९7 ) के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं| इन विद्वानों के शोघ-कार्य का हिन्दी लेखकों पर कितना 
शक्तिशाली प्रभाव पड़ा इसका श्रनममान हम गुप्तली की 'मारत-भारतीः से 
लगा सकते हैँ। गुप्तजी ने इस काव्य में मारत के प्राचीन गौन्व के स्व में 
कनल टाइ (00] 70०), वाल्ूर रेले ( ए७)६6०० फि&)2९४ ), जोन्स 
( ४०४७४ ), गेडे ( ७०७४४७ ), शापिन हावर ( 80077 8ए० ) 
श्रादि के प्रमाण दिये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन पाणश्चान्य चिद्दानों 
द्वारा किये गये शोघ कार्य के लिये मारत सदा ऋणी रहेगा | 
भारत के प्राचीन गौरव के प्रति परम का यह माव मारतेन्दु-युग के श्रती- 
तोन्नुख दृष्य्कोण से स्वथा भिन्न है | भासतेग्दु दुग में ग्रतीत की खोज श्रौर उसके 


( १२० ) 


प्रति ममता की भावना उमर युग की पलायनतादी प्रवृत्ति का परिणाम थी ] 
कवि जीवन के कठोर तथ्यों का सामना करने में श्रपने को श्रसमर्थ पाकर श्रतीत 
के सुनहरे स्वानों में द्ॉक कर पल्लायनवादी हो जाता था। परन्तु द्विवेदी-युग 
में वह भारत के प्राचीन गौरव का स्मस्ण भूत से श्रघिक गौरबशाली 
भविष्य के निम|ण के लिए करता था | इन दोनों युगों के कवियों के दृष्टिकोण 
में यही विशेष अन्तर है | द्विवेदी-डुग में देश के गौरवपूर्ण श्रतीत का चित्रण 
श्र्वाचीन भारत की दयनीय स्थिति से वेषम्य दिखाने के लिए होता था जिसका 
उद्देश्य देश के निवातियों को प्रपने प्राचीन गौरव को पुन* स्थापित करने के 
लिये प्रोत्ताहइन देना था। सियारामशरण गुप्त रचित “मौर्य विजय? में 
मैथिली शरण गुम्त लिखते हैंः-- 


“समंगलमय भगवान की कृपा से हम भारतवासिर्यों में कुछ 
कुछ स्वदेशानुराग की जायूति के चिह्न दिखाई पढ़ने लगे हैं । किन्तु 
हमारी वर्तमान दशा ऐसी नहीं है कि उस पर विशेष अमिमान 
किया जा सके । ऐसी दशा में अपने अतीत “के गौरव की और ध्यान 
होना आवश्यक ही है। यदि सौभाग्य से किसी जाति का अतीत 
गौरवपुर्ण हो और वह उस पर अभिमान कर सके तोउसका भविष्य 
भी गोरवपूर्ण हो सकता है। पवित जातियों को, उनके उत्थान में, 
उनके अतीव गौरव का स्मरण बढ़ा सहायक होता है। झात्म- 
विस्मृवि ही अवनति का मुख्य कारण है, और आत्मस्मुति ही 
उल्नति का |? 


इस युग में हिन्दी कवियों के लिये भारत के श्रतीत-गौरव का गान 
स्वामाविक ओर आवश्यक था। श्रस्तु प्राचीन भारत के उच्च श्रादर्शो एव 
परम्पराओं से प्रभावित होकर श्रनेक ग्रथों फी रचना की गयी | सियारामशरय 
के 'मौय विजय! में मारत के श्रतोत गौरव का स्मरण किया गया है| इस काव्य- 
अथ का विषय चन्द्रगुप्त मौय की सिकन्दर महान्‌ के सेनापति पर ईसा के ३०४ 
वर्ष पूरे की विजय है | पुस्तक का उद्दंश्य भारतवामियों को श्रपने श्रतीत गौरव 
को पुनः स्थातित करने के लिये उत्साहित करना है| जयशकर “प्रसाद! के 
“महाराणा प्रताप? में राजपूत राजाओं के उच्च श्रोर महान श्रादर्शों पर प्रकाश 
डाला गया है। मुगल सम्राट द्वारा परास्त किये जाने पर भी महाराणा प्रताप 
शजपूतों द्वारा एक मुस्लिम स्नो पर बलात्कार सहन नहीं कर सकते। प्रताप के 


( १५११ ) 


टजवल चरित्र पर गोकुलचन्द शर्मा ने भी श्रपने ग्रथ प्रणवोरप्रताप” में प्रकाश 
डाला है | इन ग्रथों के श्रतिरिक्त लाला भगवानदीन ने बोर पश्चतत्र! 
भारतीय वीर श्ौर वीरागनाश्नों पर श्रनेक वीर-गीत (0&)]908) लिखे । 
थे चरित्र हमारे इतिहास एव पुराण दोनों से लिखे गये हैं| इनमें महाराणा- 
प्रताप, श्रभिमन्‍्दु, लव-कुश, श्राल्हा, ऊदल, दुर्गावती, नीलदेवी, इत्यादि 
प्रमस्ष हैं | राजपूत राजागों की वीरता-विपयक अनेक कविताय इस युग मे 
लिखी गयीं। उम्मवत इन कवियों को कर्नल टाँड के 'गजस्थान? से प्रग्णा 
मिली | यूलीसस ( ए]75868 ), तथा होरेशस (0७४78) इत्यादि 
पाश्चात्य-वीरों पर भी कवितायें लिखी गयीं। 


इस साध्कतिक राष्ट्रीयतावाद ((!०पा०)] रं४/४078)870) का 
एक और रूप हमें रविवर्मा के चित्रों में दिखाई पड़ता हैं | इन चित्रों मे 
श्रधिक्तर पौराणिक चरित्रों का चित्रण क्रिया गया है | “सरस्वती? पत्रिका में 
रवि वर्मा के इन चित्रों पर प्रायः कविताएँ प्रकाशित हुआ करतीं थीं। 
इन कविताओं के जनप्रिय होने का कारण यही है कि वे हिन्दुओं की नवविकस्ति 
राष्ट्रीय श्रमिरुचि के श्रतुकूल थीं श्रौर उन्हें पढकर वे श्रपनी प्राचीन पन्म्पगश्रा, 
अतीर्कों एव पोराशिक गाथाश्रों का स्मरण कर लेते थे | 


राष्ट्रीयतावाद के सास्क्ृतिक पक्त की सर्वोत्क्रप्ट श्रभिव्यक्ति मेथिली शरण 
गुप्त की भारत भारती” में हुई में मौलाना हाली ने. जो स्वय श्रग्रेती 
सहित से प्रमोवित ये, मुसलमानों को उनको साल्क्ृतिक निद्रा से जाग्रत करने 
के लिये 'मुसदतः की रचना को थी। कछुर्री सुदौली के गाना सर रामपाल मिद्द 
गुप्जी से हिन्दुओं केलिये इसी प्रकार की कोई पुस्तक लिखने केलिये प्राथना 
की | इसी का परिणाम गुप्त जी की 'भारत भारती? है | इस पुस्तक की भूमिका 
में मेयिलीशरण गुप्त ने लिखा है । 


“ब्टे खेद की वात है 'कि हम लोगों के लिये हिन्दी में अ्रभी 
तक इस ढग की कोई कविवा-पुम्तक नहों लिखी गयी जिसमें हमारी 
प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन झवनति का वर्णन भी हो घोर 
भविष्यव्‌ के लिये प्रोत्साहन सी । * उक्त राजा साहब का एक कृपा 
पत्र मझे मिला जिसमें श्रीमान्‌ ने हाली के सुसहल को लद्य करके 
इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिन्दुओं के लिये लिखने का मुमसे 
अनुअह पूर्वक अनुरोध किया | ** यह सोचकर कि बिलकुल न होने 


कु 


( १२२ ) 


की अपेक्ता कुछ होना ही अच्छा है, मैंने इस पुस्तक के लिखने का 
साइस किया ।”? 


“मारत भारती? का विभाजन तीन खडों में किया गया है। ये तीन 
खड्ठ क्रमश. भारत के श्रतीत, उसकी श्र्वाचीन स्थिति तथा उसके भविष्य से 
सबंध रखते हैं । कवि बताता है कि हम पहले क्‍या थे, श्रव क्‍या हो गये हैं 
श्लौर भविष्य में क्या हो सकते हैं| प्रथम खड में जहाँ भारत करे श्रतीत गौरव 
का वर्णन किया गया है कवि ने प्राचीन भारत के घमं, दर्शन श्रौर कला की 
उन्नति का उल्लेख किया है। जैसा पीछे कहा जा चुका है भारत भारती की 
पाद-टिप्पणियों में पाश्चात्य विद्वानों के ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये 
हैं| किस प्रकार महाप्रलय के पश्चात्‌ भारत ही में सर्व॑ प्रथम वनस्पति उत्पन्न 
हुईं इसे सिद्ध करने के लिये सर बाल्टर रेले की पुस्तक 'हिस्ट्री आव द व्डे? 
से उद्धरण दिया गया हे तथा हिन्दुओं ने दी सबसे पहले साहित्य, धर्म श्रोर 
सस्कृति का विकास किया इस मत की पुष्टि के लिये डी० '्रो० ब्राउन के २० 
फर्वरी १८८४ के डेली ट्रिब्यून? में प्रकाशित निबंध से उद्धरण दिया गया 
है | भारतीय विचारधारा की महानता पर मैक्स मूलर, उपनिषदों पर शापिन 
हावर तथा 'शकुन्तला? पर गेटे के मत दिये गये हैं । टाड के “राजस्थान? तथा 
कनिधम के “आ्रर्केलाजिकल सर्वे श्राव इण्डिया? से भी प्रमाण दिये गये हैं । 
पुस्तक के द्वितीय खड में जहाँ मारत की श्रर्वांचीन स्थिति का वर्णन है कवि ने 
भारतीयों की पतनावस्था का उल्लेख किया है | तीसरे खड में भारतीयों को 
श्रपने प्राचीन गौरव की पुनर्स्यापना कर उजवल भविष्य के निर्माण के 
लिये प्रोत्साहन दिया गया है | 

श्रत* द्विवेदी-युग की राष्ट्रीय कविता में प्र तिबतेनवाद की प्रद्नत्ति 
मुख्य रूप से है | 


(ग) राष्ट्रीयकाबाद का राजनीतिक पक्ष-..भारत में अंग्रेजी राज्य 
की स्थापना के साथ राजनीतिक चेतना का प्रादुर्माव स्वाभाविक था। किन्तु 
१६वीं शती तक माश्तीय जनता में राजभक्ति की भावना प्रबल थी श्रौर 
इस समय तक भारत में श्र॑ग्रेजी राज्य के श्रन्त करने का कोई प्रयास नहीं किया 
गया। उनकी देशभक्ति उस समय के शासन प्रबंध में कतिपय सुघारों की 
माँग केश्नतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं चाहती थी | भारत का स्वातन्त्य-युद्ध बस्तुत+ 
२०वीं शी से ही प्रारंभ होता है। १६०४ में बग-भग की घटना के पश्चात्‌ 
मारतीय जनता का ब्रिटिश राज्य के प्रति विश्वास हटने छगा और वह एकः 


( ९श३ ) 


स्वतंत्र राष्ट्र की कामना करने लगी | तत्पण्चात्‌ ल्वदेशो-श्रान्दोलन के साथ 
समस्त भारत में राष्ट्रीयवावाद की लहर दौड़ गयी । 

विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की इस प्रवृत्ति का द्विवेदी-बुगीन हिन्दी 
साहित्य पर भी यशेष्ट प्रभाव पड़ा। इस दिशा में भी श्रग्न॑जी साहित्य तया 
योग्पीय राष्ट्रों के स्वातत््य बुद्धों से मारतवासियों को प्रेरणा मिली | स्वगज्य, 
स्वदेशी तया "होम रूल” से संबध रखने वाली श्रनेक कवितायें हिन्दी भें लिखी 
गयीं । राजनीतिक विपयों पर लिखने बालो में राय वेवीग्रसाद “पूर्ण”, मेंथिली 
शग्ण गुप्त तया गयाप्रासाद शुक्ल 'सनेद्दी! के नाम प्रमुख है। इनकी लिखी 
कविताशरों में स्वढेशी वत्तुश्रों को व्यवहार में लाने तथा मारत के स्वातत््य युद्ध 
के लिये तत्पर रहदने के लिये प्रेरणा रहती थी | 


रामनरेश त्रिपाठी ने जनता में राजनीतिक चेतना जात करने के लिये 
कुछ वर्णनात्मक काव्य मी लिखे । मिलन! नामक काव्य में एक नव युवक 
श्रानदकुमार तथा उसकी पत्नी विजया दोनों राष्ट्र को विदेशी शासन से मुक्त 
करने के लिये यद्ध करते दिखलाई देते हैं | उनकी दूसरों काव्य पुस्तक स्वप्न! 
में प्रेम श्रौर देश सेवा का इन्द्र दिखाया गया है। काव्य का नायक वस्तन्त जो 
सभाव से आ्रालपी तथा विलासी व्यक्ति हैं श्रन्त में देश-प्रेम की मावना का 
महत्व जान जाता है | त्रिपाठी जी ने 'पथिक! काव्य में काग्नेस की अटिसिक 
नीति से प्रेरणा ली हैं । १६१६ के श्रान्दोलन की एप्ठभूमि ही एक प्रकार से 
इस काव्य पुस्तक की भावभूमि प्रस्तुत करती है | 


मैयिलीशरण गुप्त ने नवीनचंद्र सेन के 'प्लासीर युद्ध! का हिन्दी में 
श्रनुवाद किया | इस ग्रन्थ में नवीनचन्द्र ने बंगाल के अतिम ल्वतन्त्र शासक 
पिराजुद्दोला को श्रग्नेजों द्वारा द्वार का उल्लेख किया हैं | 

श्रग्मेजी राज्य की स्थापना और थ्ंग्रेजी साहित्य के पठन-पाठन से 
भारत में ग्टीयतावाद की भावना का क्रमशः विक्रास् हुआ | देश प्रेम, 
सास्कृतिक जाग्रति तथा घर्म, कला श्रौर दर्शन कै ज्षेत्रों में प्राचीन मुल्यों को पुनर्स्या- 
पना तथा राजनीतिक चेतना श्रादि श्रमेक भावनाप्रों की ठुन्दर श्रमिव्यक्ति 
हमे दिवेदी-युगीन हिन्दी काव्य में मिलेगी । इस युग की राष्ट्रीय 
कविता शआराधुनिक हिन्द काब्य के विकास में श्रपना विशिष्ट स्थान रखती हैं । 


(४) प्रक्ृति-चित्रण 
द्विवेदो-युय में हिन्दी ऊविता के विप्यों शरीर उपादानों पर बुद्धिवाद 
मानवतावाद ओऔर राष्ट्रीयवावाद की तीन मुख्य प्रवृत्तियों का शक्तिशाली 
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प्रभाव पड़ा है। किन्तु इसके अतिरिक्त द्विवेदी-युग के द्विन्दी कवियों के प्रकृति 
चर्णन पर भी श्रग्नेजी का महत्वपूर्ण प्रमाव पड़ा है । श्रत- द्विवेदी युगीन हिन्दी 
कविता की विचार-वस्तु पर श्रॉग्ल प्रभाव के प्रसण को समाप्त करने से 
पहले यहाँ इसका उल्लेख भी शआ्रावश्यक है | हम पिछुले श्रध्याय में देख चुके 
हैं कि श्रीधर पाठक ने श्रपने प्रकृति-दशन में अग्रेजी साहित्य से प्रभावित हो 
कर प्रचलित काव्य-परम्परा का परित्याग किया था । जैसा पहले कहा जा चुका 
है, पाठक जी की ये प्रकृति-सव घिनी कवितायें भारतेन्दु-युग श्र द्विवेदी-युग के 
मध्य की कड़ो हैं | उनकी 'काश्मीर-सुपमा? का प्रकृति-वर्णगन अ्रग्नेजी कवियों 
के प्रकृति वर्णन के शअ्रनुरूप है । किन्तु प्रकृति के मनोस्म दृश्यों का श्रत्यन्त 
स्वाभाविक एच सरल वर्णन हमें इनकी “देहरादून? कविता में मिलता है | 


प्राकृतिक दृश्यों के स्वतन्त्र वन की यह परम्परा इस प्रकार श्रीघर पाठक 
से प्रारम होती है। इस नवीन परम्परा का निर्वाह द्विवेंदी-युग के सभो प्रमुख 
कवियों ने किया है। इन कवियों में रामचन्द्र शुक्‍्ल,मे थिली शरण गुप्त,श्रयोध्या 
सिह उपाध्याय और रामनरेश त्रिपाठी के नाम विशेष उल्ले खनी य हैं | रामचन्द्र शुक्ल 
के 'हुद्धचरितः में,जो एडविन आनेलड (90977 /770]0) की'लाइट शव 
एशिया? का श्रनुवाद है, प्रकृति के मनोग्म एवं भयकर,दोनों स्वरूपों का वर्णन 
किया गया है। शुवलजी ने गौतम बुद्ध के हृदय में गक्षसी द्वारा भय की 
भावना उत्पन्न करने के प्रभिप्राय से प्रकृति के भयावह स्वरूप का वर्णन किया 
है | इसी प्रकार श्रयोध्याधिंह उपाध्याय ने भी 'प्रिय-प्रवासः में प्रकृति के दोनों 
स्वरूपों का वर्णन किया है | 

कुछ क वियो की कृतियों में प्रकृति-प्रेम एव देश-प्रेम दोनों भावनाश्रों का 
सम्मिलन हुआ दैं। उदाहरणार्थ रामनरेश त्रिपाठी की 'मिलन?, 'पथिक' एव 
स्वन! नामक कविताश्रों में राष्ट्र-प्रेम के ग्रतिरिक्त मातृभूमि के प्राकृतिक 
इ्ण्यों के सौन्दर्य बणेन की भी प्रवृत्ति मिलती है । 


(द) काव्य के रूप ओर शूली पर॑ प्रभाव 


(१) काव्य-रूप 
हिन्दो कविता के बाह्य स्वरूप पर भी अंग्रेजी क्रा शक्तिशाली प्रमाव 
पड़ा है | इस सबन्ध में सबसे पहले हम यहाँ हिन्दी के महाकाव्यों का उल्लोख 
करेगे। द्विवेदी-युग भें लिखे गये महाकाव्य भारत के प्राचीन महाकाव्यों की 
परम्पग से कुछ दूर हो जाते हैं । “प्रिय प्रवास” और “साकेतः महाकाव्य 


( १२५ ) 


प्रपनी विशेषताश्रों में महाभारत”, “गमायण?, पृथ्वीराज रासो?, 'पद्मावत?, 
'रामचरित मानत?, 'रामचन्द्रिका? इत्यादि सस्कृत श्रोर हिन्दी महाफाव्यों से 
भिन्न है | हिन्दी काव्य के इस रूप-ररिवर्तन का मुख्य कारण पाश्चात्य प्रभाव 
है | प्रिय प्रवास? के लिखने में उपाध्यायत्री ने श्रहुकान्त छुन्द का प्रयोग 
किया है। यद्यपि सस्कृत में भी श्रतुकान्त छुन्द का प्रयोग होता था किन्तु 
इसेकी प्रेरणा उन्हें श्रंग्रेजी महाकाव्यों से ही मिली | मंगलाचरण, वल्तु निर्देश 
इत्यादिका वहितकार भी इन महाकाा्यों में पाण्चात्य प्रभाव के कारण ही 
हथ्ा | इसके श्रतिरिक्त (प्रिय प्रवास” श्रीर 'साकेत! दोनों ही महाकाव्य श्रयनी 
स्वना एवं भावभूमि में नवे हैं | इन दोनों पर मिल्टन एवं श्रन्य पाश्चात्य 
महाकवियों की प्रभाव माइकेल मधुसदन दत्त का कृतियों के माध्यम से पड़ा 
हैं | जेंसा पहले श्रेन्य प्रसण मे कहा जा चुका हैं, सुम्जी तथा उपाध्यायजी 
दोनों ही पाश्चात्य प्रभाव ग्रहण करने वाले वगला कवि मधुसुदन दत्त से 
प्रभावित ये | श्रतएय यह स्वाभाविक ही है कि उन पर इसी बेंगला कवि के 
माध्यम द्वारा प्रभाव पड़ा हो |$७ 

महाकाव्य के श्रतिरिक्त अग्नेजी का प्रभाव इस युग के उपदेश-काव्य 
(/008080 908४9) एव व्वग्य-काथ्य पर भी पड़ा | यद्यपि काव्य के थे 
रूप पहले भी हिन्दी में प्रचलित थे किन्तु उनको विशेष प्रेरणा श्रग्नेती साहित्य 
ही से मिली | उपदेश-काव्य के लिये तो दिवेदी-युग का वातावस्ण 
सुधाग्वादी श्रान्दोलनों के कारण विशेष उपयुक्त था। पोप के काव्य 
का इस उपडदेश-काव्य पर विशेष प्रमाव पड़ा । उसके 'मारेल एसेज! 
(078) .888.985), 'एसे श्रान मेन! (839ए ०णा ऐश) तथा 'एसे 
श्रान क्रिटिसिप्स! (प889ए ०ा एप्रण्णणा87) उस समय केछात्रों को अधिक 
प्रिय थे, ग्रतएव उनका हिन्दी के उपदेश काव्य पर यशेप्ट प्रभाव पड़ा। 
महावीरप्रमाद द्विवेंदी *८ तथा मैंथिलीशरण शुत्तः* तो पोप की मांति 
अपने मतानुसार काव्य की अ्निवाय विशेषताश्रों को भी पद्म वद्ध करते 4। 





$७विशेष विवरण के लिये देखिये एृप्ठ 

$८दे ० महावीर प्रसाद द्विवेदी, 'हे कविदे !? 

5९ सरस्वती,” द्सिम्बर १६१४ 
फेवल मनोरजन न कवि का धर्म होना चाहिये, 
उसमें उचित उपदेश का सी सम होना चाष्टिये 


( (९२६ ) 


द्विवेदी युग में कुछ कवियों ने व्यग्य-काव्य की रचना भी की | इस व्यग्यन्काब्य 
का उद्देश्य समाज के दोषों श्रोर कुरीतियों का उपद्दास कर उन्हें विनप्ट 
करना था | श्राय समाजी कवि नाथूगम शर्मा 'शकर? ने इस प्रकार के अनेक 
च्य ग्य गीति लिखे। 

द्विब्रेदी युग में सबोधन गीति तथा “मानेद? जिनके भारतेन्दु-युग में मी 
प्रयोग हुये थे, रचना की गई | इसके श्रतिरिक्त रोमाटिक प्रेम के प्रवन्ध-काव्यों 
की भी, जिसकी परम्परा गोल्डस्मिथ के द हर्मिट! के श्रनुवाद से प्रारम्भ हुई 
थी, रचना की गई। इन प्रवन्ध-काव्यों में जपशकर्प्रसाद का प्रेम-पथिक 
एव राम नरेश त्रिपाठी के “मिलन! श्रौर 'पथिकः नल्ले खनीय है । 


(२) हन्द के रूप 


हिन्दी काव्य के रूप में सवसे महत्वपूर्ण परिवर्तन श्रतुकान्त छुन्द 
(83]8707 ५०४७) का है | श्रग्नेजी में श्रतुकान्त छुन्द का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम 
सरे (807769) द्वारा एलिजबेथ के युग में हुआ था | प्रारम्म में यह श्रतुकान्त 
काव्य श्रत्यन्त ऊ्ड़ खाबड़-सा प्रतीत होता था, किन्तु मार्लो (१४७7]09०), 
शेक्पपियर श्रौर मिल्टन के हाथों में वह परिमार्जित हो गया | श्रतुकान्त छन्द 
में पहले श्रन्त्य विराम (ते 86809) वाली पक्ति का प्रयोग होता या, 
जिसमें प्रत्येक पक्ति के साथ ही श्राशय को भी समाप्त होना पड़ता था | कितु 
बाद में श्रग्न प्रवाहनी (0०० ०४) पक्तियों का प्रयोग किया जाने लगा लिमपमें 
आशय एक पक्ति से दूसरी पक्ति तक जाने लगा | 

हिन्दी में श्रतुकात छुन्द का प्रादुर्माव अग्रेजी, बपला श्रौर सस्कृत के 
प्रभाव के कारण हुश्रा | बगला में श्रतुकात छुन्द का स्व प्रथम प्रयोग-माइकेल 
मधुसू दन दत्त ने पद्मावती? में श्रग्नेजी से प्रभावित होकर किया था। इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने इस नवीन छुन्द का प्रयोग श्रपने श्रन्य कार्व्यों में भी किया। 
तत्पश्चात्‌ हेमचन्द्र, नवीनचन्द्र, गिरीशचन्द्र, रवीन्द्रनाथ आ्रादि ने भी इसका 
प्रयोग किया | श्रतुकात छुन्द का पहले संस्कृत काव्य में भी प्रयोग होता था 
यथा वार्णिक' छुन्द में अधिकाशतः मुक शअ्रयवा श्रनुप्रास का प्रयोग 
न होता था। 


अतः महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी कवियों के सामने श्रतुकान्त 
छुन्द के प्रयोग के लिए अंग्रेजी, वगला श्रौर सस्कृत तीनों काव्यों के उदाहरण 


( (९२७ ) 


रखे |७९ परिणामस्वरूप हिन्दी में श्रतुकान्त छुन्द का प्रयोग दोने लगा और 
श्रयोध्यासिंद्द उपाध्याय ने प्रपने मद्दाकाव्य (प्रिय प्रवास! की -रचना श्रन्त्या- 
नुप्रास-हीन मात्रिक छुन्दो में की ) किन्तर बाद में सल्कृत की इस परम्परा का 
भौ परित्याग कर दिया गया और हिन्दी कवि किसी भी छुन्द में श्रदुपासद्वीम 
कविता लिखने लगे, उदाइरणाथ जयशकरप्रभाद का 'प्रेम-पथिक' | 


(३) काव्य की भाषा 
हम देख चुके हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी वडसव्थ' के काव्य-भाषा 
विपयक विचारों से, जिन्हें उसने श्रपनी कविता-पुस्तक 'लिरीकल बैलेट्स” 
(7ए77०७। 38]]908) के द्वितीय संस्करण की भूमिका में प्रत्छुत किया था, 
अत्यन्त प्रभावित हुये थे । द्विवेदीजी ने काव्य की भाषा के लिए दो वातों पर 
विशेष बल दिया। प्रथम तो यह कि काव्य में ब्रज भाषा के स्थान पर गद्य की 
आषा खड़ी वोली का ही प्रयोग हो, द्वितीय यह कि सरल श्रौर स्वाभाविक शैली 
का प्रयोग किया जाय। काव्य-सभाषा सबन्धी यह श्रान्दोलन १६वीं शतों 
के श्रन्तिम दशक से ही प्रारम्म हो गया था । यद्यपि खड़ी बोली काव्य की भाषा 
के रूप में २०वीं शती में सवंसम्मति से स्वीकृत की गई तथापि इसका 
प्रयोग २०वीं. शती के प्रारम्भ से ही होने लगा था | 


उपसहार 


श्रतः हम देखते हैँ कि द्विवेदी गुगीन हिन्दी कविता में एक नवीन 
परंपरा का विकास हुआ्रा जिसकी मुख्य ग्रवृत्तियों--बुद्धिवाद मानवतावाद, 
राष्ट्रीवाबाद तथा प्रकृतिचित्रण--पर पाश्चात्य विचारधारा एबं अग्रेली 
साहित्य का विशेष प्रभाव पड़ा । श्रववारघाद की ऐतिहासिक व्याख्या, श्रली- 
किक एवं कपोलकल्पित कथानकों का परिस्याग, मनुप्य का मनुष्य के रूप में 
समुचित श्रादर, स््री-स्वातत्य सम्बन्धी श्रान्दोलन, जन सेवा द्वारा ईश्वर प्राप्ति 
की भावना एव राष्ट्रीयतावाद के सास्कृतिक तथा राजनीतिक स्वरूपो का 
उदय और विकास, प्रतिवर्तनवादी दृष्टिक ण॒ श्रौर अंत में प्रकृति का स्वतंत्र 
चर्णन श्रादि ट्विवेंदी युगीन हिन्दी कविता फी इन विशेषताश्रों की मूल प्रेग्या 
पाश्चात्य विचारघारा तथा श्रग्नेजी साहित्व से ही मिली है । 

अग्रेजी का हिन्दी के काव्य-रूपों पर प्रमाव भी विशेष महत्वपूर्ण रहा 
है। द्विवेदी-दुग के महाकार्व्यों पर सिल्टन तथा अ्रन्य पाग्चात्य मद्मकवियों का 


मर हल 3 आल 0 तन आया आज का जी अर नललल न पक शक न 
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( १८ ) 


बगला कवि मधुसूदन दत्त की कृतियों (विशेषकर उनके '"मेघनादवघ”) द्वारा 
प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप महाकाव्य की प्रचलित शैली तथा 
भावधघारा में परिवर्तन हो गया। श्रग्नेजी काव्य, विशेषकर पोप के काव्य, का 
हिन्दी के उपठेश-काव्य एव व्यग्य-काव्य पर प्रभाव पड़ा | इसके श्रतिस्कि 
सबोधन गीति, सानेट श्रोर रोमाटिक प्रेम विष्रयक प्रवन्ध-काव्य के क्षेत्रों में भी 
प्रयोग किये गये । छुन्द के रूपों में श्रतुकात छुन्द का प्रयोग श्राधुनिक हिन्दी 
कविता के विकात में एक महत्वपूर्ण घटना कह्दी जा सकती है। .श्रन्त में बज 
स्थान पर खड़ी बोली का काव्य-भाषा के रूप में स्वीकृत होने की प्रेरणा भी 
बहुत कुछ वड सवथ' के काव्य-विपयक्त विचारों से मिली | 

इस प्रकार द्विवेदी-युग में हिन्दी काव्य के विषय तथा उपादान एव 
उसके रूप पर शझग्रेजी का श्रत्यन्त शक्तिशाली प्रमाव पड़ा | 


द्‌ 
छायाबाद-युग 


( दो महायुद्धों के वीच का काल ) 
(आ) भूमिका 
(१) इृप्ठभूमि 


साहित्य के काल-विभाजन का कार्य, विशेषकर विविध वादों के इस 
यग में तो बढ़ा ठुप्कर हो जाता है | परन्तु जहाँ तक हिन्दी कविता का 
सम्बन्ध है, हम दो युद्धो के बीच की कविता में वह॒त बुछु एकरसुता पाते है । 
इस काल की हिन्दी कविता में विभिन्न प्रवृत्तियों के होने पर भी मुख्य प्रवृत्ति 
रोमात! की रही है| श्रतः दो महायुद्धों के वीच के वर्ष श्राधुनिक हिन्दी 
काव्य के इतिहास में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस काल में हिन्दी के 
रोमाटिक काव्य का उदय, विकास श्रीर क्रश हास हुश्ना है| रोमाटितिज्म 
का प्रादुर्भाव जो हिन्दी में छायावाद के नाम से प्रचलित हुआ, १६१४ के 
लगमग होता है श्रौर १६३६ में द्वितीय महायुद्ध के प्रारभ होते ही वह तीज- 
गति से हासोन्सुख होने लगता है | 
हमारे सामने स्वभावत, यह प्रश्न आता है कि इन दो महावुद्धों के 
पीच की हिन्दी कविता में यह परिवर्तन केसे सम्भव हुआ और भारत से इतनी 
दूर पर लड़े गये इन महायुद्धों का इतना शक्तिशाली प्रमाव किस भाँति हिन्दी 
साहित्य पर पड़ा | 
हम यह मिर्चित रूप से नहीं कह सकते कि प्रथम महद्दायुद्ध का कोई 
सीधा प्रमाव मारत पर पड़ा अ्रथवा नहीं | किन्तु प्रथम महायुद्ध के कास्ण भारत 
पश्चिम को विचारघाराश्रों के सम्पर्क में श्रवश्य श्रा गया । श्रप्नेजी मापा श्रौर 
साहित्य की जानकारी के कारण योरपीय जीवन झौर साहित्य को इउ लित 


( १३० ) 


करने वाले प्रत्येक श्रान्दोलन से श्रव भारतीय श्रप रिचित न रह सकते ये | श्रतः 
अब भारत राजनीतिक, सामाजिक अथवा सास्कृतिक किसी भी ज्ेत्र में ससार 
के अन्य राष्ट्रों से विलग न रह सकता था | इसके श्रतिरिक्त १६१४ में रवीन्द्र- 
चाय टैगोर को 'नोवेन पुरस्कार! मिचने से मारत और योरप के बीच सास्कृतिक 
आदान-प्रदान श्रीर मी सरल हो गया | इन सब घटनाश्रों के कारण हमारी 
पविचारधारा एवं जीवन में भी श्रनेक परिवर्तन हुए | साहित्य सदा देश श्रौर 


नाल का प्रतित्रिम्त होता है| श्रतः यहाँ पर हम दो महायुद्धों के बीच के समय 
क्री स्थिति पर विचार करेंगे | 


(क) वाहूय वातावरण ;..._विज्ञान की उन्नति के साथ भारत का वाह्म 
'चातावरण पूर्णतवा परिवर्तित हो गया | प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने तक 
अनुष्य प्रकृति पर श्रयनों विजय पा चुका था और बह समाज का वैशानिक ढंग 
से पुनरनिर्माण करना चाहता था | श्रम का स्थान श्रव मशोनें ले रही थीं | इस 
नवीन यान्त्रिक सभ्यता का प्रभाव ने केवल नागरिक जीवन पर ही पड़ा 
वरन्‌ ग्राम्य-जीवन भी इससे श्रकछृता न बचा । 

भारत में इस वाम्त्रिक सभ्यता का प्रादुर्माव बोस्प की श्रपेज्षा देर में 
पुश्मा | मद्ययुद्ध के पहले विज्ञान की श्रमोत्र शक्ति श्रोर साधन ने योरप निवा- 
जसेयों के मध्तिष्क को पूर्णरूप से श्राच्छादित कर रखा था और वे विज्ञान के 
एएक काल्यनिक जगव्‌ (00078) का स्वप्न देखने लगे थे | किन्तु युद्ध ने 
उनकी ऐपी श्राशाश्रों पर पानी फेर दिया । जघ तक भारत में इस यान्त्रिक 
अभ्यता का ग्रादुर्माव हुश्ना ही था कि योर में विज्ञान का 'रोमासर समाप्त 
डो चला। श्रत* भारत में इस यान्त्रिक सम्यता का लेखकों द्वारा अधिक 
स्वागत न हुआ। उन्होंने विज्ञान को विनाशकारिणी शक्ति के रूप में 


देखा ओर उत्तादन ऊे नत्रीन यन्‍्त्रों को जनमाघारण के शोषण के हथियार के 
रूप में | 


प्रथम महावुद्ध के उरयात हो भारत में घोर श्रार्थिक संकट उपस्थित 
हुश्रा । सहलो व्यक्ति नौकरी से प्रथक्‌ कर दिय्रे गये और वेकारी की समस्या 
जटिल होती गई । उच्चर्गीय समाज, पूँजीपति और जरमींदार द्वारा जनताघा- 
रण का शोपण होने लगा | श्रत सामंती व्यवस्था के समाप्त होते ही पूँ जीवाद 
का बोलबाला हो चला औ्रौर जनता का शोषण श्रौर भी वेग से होने लगा। 

दो महायुद्धो के बीच के काल में प्रेस” का प्रभाव भी बढने लगा। 
- दैनिक पत्र, पत्रिकार्य एव सस्ती पुस्तकें श्रव पढी लिखी जनता फो सरलता से 
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उपलब्ध होने लगीं | ऐती स्थिति में हिन्दी पत्रकारिता का भी विकास हुआ । 
“न्दु? (१६०६, पुन स्पापित १६२७), "माधुरी! (१६२३) आर “विशाल 
भारत” (१६२६) का प्रादुर्माव इसी काल में हुआ | 


(ख्र) नवीन विचारधाराप :-विज्ञान के साथ जैसे-जैसे चीवकोपार्जन 
के साघनस्वरूप यंत्रों श्रीर हथियारों का विकास हुआ, त्यॉ-त्यो मनुप्य की 
विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ | मौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान श्रीर जीव- 
विज्ञान के ज्षेत्र में नवीन खोज्ों का पग्राघुनिक विचारधारा पर गहरा प्रभाव 
पड़ा | बौद्धिक जीवन के इन परिवर्तनों का युग के वीद्धिक साहित्य पर यथेप्ट प्रमाच 
पड़ा | श्रणु-विज्ञान के स्थान पर परमाण-विज्ञान (8070770 7९०7४) 
की स्थापना हुई | उधर मनोविश्लेपण संबंधी नवीन सिद्धान्वों का प्रमाव भी 
युग के साहित्य पर पड़ना 'प्रारण हुआ यद्यपि यह द्वितीय महायुद्ध के परवर्ती 
फाल में ग्रधिक स्प् रूप से लक्षित होता है| जीवविज्ञान में डार्विन के विकास- 
वाद ने दुग की विचाग्धारा पर प्रभाव डाला। विक्रासवाद के बाद के श्रन्व 
पर्विर्तनों, उदाहरणा्थ नॉड मार्गन ( 7.ए०0 'व0०ष्टणा ) का 
श्राकृत्मिक विकासवाद (शिगा8९7४ सिएणेएह्0),वरगंसा की जीवनशक्ति 
(गिक्ा एत08)) तथा शा का सजनात्मक विकाठवाद ((/ह/ए७ 
]90प0॥07) श्रादि का भी प्रभाव ऊुछ लेखकों पर पड़ा है। पर वह अधिक 
महत्व का नहीं रह जा सकता | 


दैनानिक खोजों श्रीर श्राविप्कारों के फलस्वरूप हमारे नेंतिक एव 
श्राध्यात्मिक मूल्यों में मी परिवर्तन हुए | हमारे घार्मिक विश्वा सेंग्र।र बेंगानिक 
खोजों में वहुधा वैपम्य रहा तथा हमारी सीन्दवानुभूत युग जे शुक्र बुदवाद 
में सहम-ती गई] ईश्वर में श्रात्था श्रात्मा की चिस्नानता क्रादि उश्चास 
विज्ञान की कपीयो पर खरे न उत्ते | प्रतः वर्म शर डिम्राय हे बच तथा 
कंवात्मक चीन्दर्य प्रीर घ्रोथो गिक चगत की कुस्यता जे बीच एक रू बनने लगी। 


युद्धोत्तर काल में जीवन यति किसी निन्चित दो यो चेज़र नहीं 
चल रहो थी। यह स्वाद था कि पोरपोय रुम्यता में ऊर्ती न हहीं कोर विशेष 
श्रमाव प्रवश्य था। जदाँ हेकारी, बीमारी तथा स॒त्वु कानग्न इंत ते धान ब्ट्टा 
सन-सदहार इतनी मात्रा में हो वह व्यवस्था फिसी प्रकार लोगो भा नहीं करी 
का नकती | यद्पि बढछ्ा्म रूय से समाज प्रयतिर्शनत्ञ प्रतोति हांता था, सिन्‍्तु 


सकी ब्रात्मा दद्ध द्वोतो जा रही थी। देशानिक विचारों के प्रतार ने द्राव्यन 
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भल्य और मान्यतायें जजेरित हो गयी थीं, किन्तु श्रमी नवनिर्माण का कार्य 
आप 
प्रारभ भी न हुआ था| 


युद्ध से पहले इस नवीन यात्रिक सभ्यता पर सबका दृढ विश्वास था, 
किन्तु यद्ध के भयकर जन-सह्दार ने मानव-प्रगति के सामने एक प्रश्न चिहन 
लगा दिया था। भारत में भी १६१६ और १६२६ के श्रतफल राष्ट्रीय श्रान्दो 
लगों ने एक निराशाजनक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। श्रस्तु जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में उद्विग्तता तथा श्रनिश्चितता के चिहन इष्टिगोचर होने लगे। 


(२) नई कविता 


वैज्ञानिक युग की इस नवीन स्थिति से कोई भी साहिस्यक!र बिना 
प्रभावित हुये न रह सकता था | हिन्दी लेखकों पर भी इसपरिस्थितिकी किसी न 
किमी रूप में प्रतिक्रिया होना स्वभाविक था | हिन्दी कबियों ने जीवन के कठोर 
तथ्यों का कभी कभी साहस के साथ सामना किया, किन्तु श्रघिकतर उनकी 
प्रबत्ति पलायनवादी रही श्रौर वे श्रह्व की सँकरी प्राचीरों में बन्द हो काव्य- 
रचना करते रहे ।१ बहुधा उनका दृष्टिकोण जीवन-सग्राम में पराजित योद्धा 
का-सा हो गया जो अपनी अ्रसमर्थता के कारण भाग्यवादी बन जाता है। 
हिन्दी कवियों की इस मनःस्थिति का सुन्दर विश्लेषण करते हुए सुमिन्नानन्‍्दन 
पन्‍्त लिखते हैं : 


नि 


१३५ पलायनवादी प्र३त्ति का विश्लेषण ई० एम० फासेटर ( ही, '(, 
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मास १६२८ के अक्ढ में प्रकाशित द्‌ आइवरी टावर(%6 ॥ए०07"ए 7"0छ67) 
नामक निवध में से निम्न टद्धरण वाड (8, 0), ए/७70) ने अपनी “हुवन्टीयथ 
सेन्चुरी लिट्रचर” (प'फ्७7#०४0॥ (0७४४फ७छ ]/7067७607०७) में दिया दै। 
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“नवीन सामाजिक जीवन की वास्तविकता को ग्रहण करने से 
पहले, छिन्दी कविता छायावाद के रुप में, हासयुग के वैयक्तिक 
अजुभर्वों, ऊर्ध्वमसी विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन की आकां- 
क्ाओं संबधी स्वप्नों, निराशा्ओशों और संवेदनाशों को अभिव्यक्त 
करने लगी, और व्यक्तिगत जीवन संघर्ष की कठिनाइयों से छुब्ध होकर 
पलायन के रुप में प्राकृतिक दर्शन के सिद्धान्तों के आधार पर, 
भीवर बाहर में, सुख-दुस में, आरशा-निराशा, और संयोग वियोग 
के इन्द्रों में सामणजस्य स्थापित करने लगी। सापेक्त की पराजय 
उसमें निरपेक्त की जय के रूप में गौरवान्वित होने लगी ।”' 


इत कविता का प्रादुर्भाव कैसे भी हुथा हो, किन्तु इसकी सफलताग्ों 
को कोई भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख तकता | यद्यपि कुछ कवि श्रत्यत 
अ्रह्ववादी हों गये, किन्तु प्रायः उन्होंने कवि-कल्पना को तौन्दय श्रौर 
कुवू हल के क्षेत्र भें विचरण करने के लिए. नवीन सरणियो का निर्माण 
किया । हिन्दी के इस नये काव्य ने जो छायावाद के नाम से प्रद्िद्ध हुश्रा 
रीतिकाव्य तथा द्विवेदी-युगीन काव्य की परम्परा से श्रपना सबन्ध विच्छेद 
कर लिया | इम काल के कवियों ने कविता को ब्रजभाषा श्रीर उसके साथ की 
रूढियों से तथा द्विवेदी-युग फ्री उपदेशात्मकता श्रीर इतिदृत्तात्मऊता से मुक्तकर 
दिया | यह एक महान कार्य था जिसे हिन्दी कवियों ने पूर्ण करने में यथा 
शक्ति प्रयत्न किया | 


(व) पश्चिम के साहित्यिक प्रभाव 


एम टेख चुके हैं कि हिन्दी में नई कविता का प्रादुर्भाव प्रथम यहायुद्ध 
से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण हुंआा। यहाँ पर हम उने पश्चिमीय विविध 
साहित्यिक प्रभावों का विदेचन करेंगे जिन्होंने हमारी काव्य घाग को नवीन 
मोड़ प्रदान किये । सबसे पहले रोमास्सिज्म! (रि०ग्राध्व9 080) की शोर 
दमारा ध्यान जाता है, क्योंकि पाग्चात्यतादित्य की इस प्रवृत्ति ने दो मद्दाठ॒द्रों 
के वीच की हिन्दी कविता पर सबसे श्रधिक्न प्रमाव डाला है। 


२ सुमित्रा नन्दन पन्‍त, आएुनिक कविः, (इलाहाबाद, हिन्दी सा० 
सम्मेलन, सवत्‌ २००३) पर्यालोचन, ए० १३ 
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(१) “रोमांटिसिज़्म (07970 097) 


शआलोचको ने 'रोमाटिसिज्म? शब्द की विविध व्याख्याएँ की हैं| कोई . 
आलोचक इसे विरोध की प्रवृत्ति, कोई प्रकृति-प्रेम में नवीन श्रभिरुचि, और : 
कोई इसे श्रभिव्यक्ति की नवीन प्रणाली मात्र कहते हैं । श्रतः प्रश्न उठता है 
कि रोमाटिसिज्म का वास्‍्तविक तत्व क्‍या है।इस विषय में एवरक्रोम्बी 
(&७०7०७००7700) का मत उचित प्रतीत होता है | उमके श्रनुसार रोमास- 
वाद मन की उस प्रवृत्ति का नाम है जिसके द्वारा वह वाह्मय संतार से सबंध 
विच्छेद कर श्रपने श्रन्तस्‌ केतत्वों की श्रोर उन्मुख होता है|) रोमाट्कि लेखक 
बाह्य ससार की वस्तुश्नों का वर्णन भी इस प्रकार से करता है जैसे वे उसकी 
आन्तरिक श्रनुभूति के प्रतीक हो | श्रत रोमात्वादी साहित्य मूलतः 
श्रत्मामिव्यक्ति प्रधान (5प79]60096) होता है । 


(क) अ'ग्रेजी साहित्य का रोमारटिक प्रतिवर्तन (7.06 क्राहाओा 
0707 ४० ि०एाए७)) १७९ ८-१८ ३०३४---पूवं के नव-श्यात््ीय युग 


(९७० 0]888709] 4206) के विरोध के परिणामस्वरूप श्रश्नेजी साहित्य में 
रोमाटिक प्रतिवर्तन प्रारम हुआआ। रोमाटिक प्रतिवर्तन से पूर्व काव्य में घोर 
नियम वद्धता का विधान था और उसमें प्राचीन श्राचायों द्वारा प्रतिपादित 
काव्य के नियमों का श्रन्घानुकरण होता था। उस युग के कवि प्रेरणा की 
श्रपेज्ञा कलात्मकता की श्रोर श्रघिक ध्यान देते थे। कवि बहुधा उच्चवर्गीय 
समाज के श्राश्रय में रहते थे श्रौर इसी सीसिति समाज की भावनाओं श्रौर श्रनु- 
भूतियों को काव्य में अभिव्यक्त करते ये | 

अठारहवीं शत्वी के मध्य में अंग्रेजी काव्य-घारा में एक परिवर्तन 
श्रारम्म हुआ यद्यपि वह १६वीं शती केप्रारभिक काल में ही श्रधिक स्पष्ट हुआ। 
ब्लेक (8]9]76) वर्डसवर्थ (ए०70890707) औ्रर कोलरिन (00]07708०) 
में जिस प्रवृत्ति का विस्फोट हुआ उस का प्रारम टाँमसन (7॥07807) 
कालिन्स (00078), ओे (6989) श्रौर कूपर (00कए७7) की रचनाओं में 
पहले ही से हो गया था | टामसन के काव्य में प्रकृति के प्रति उत्कट प्रेम की 
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( १३५ ) 


भावना थो, कौलिन्स के काव्य ने कवि की रुद्ध श्रात्मा को क्या ज्षेत्र में: 
विचरण करने के लिये नवीन मार्ग प्रशस्त किए अबे काव्य में रोमाटिक श्रव- 
ताद (रि्माधग० )॥9१87०१०७) की श्रमिव्यक्ति हुई, और कृपर ने 
काव्य में श्राध्यतरिकतावाद (8परणुं००धंस्ताजु) को जन्म दिया। इसके 
श्रतिरिक्त इग्लैएड में कृतिपय श्रन्य प्रमाव भी नवीन कविता के सृत्रपात में 
सहायक हुये | स्काटलेंड के स्थानीय ([,0०४)) कवियों की इत्तियों मे उनके 
खबर के श्राहाद श्रीर विय्राद की श्रमिर्व्याक्त रहती थीं जिसे दे अपने जातीय काव्य 
के परम्प रागत काव्य-रूपों में व्यक्त करते थे | श्रग्नेज्री में स्कार्ब्लेंड दे इस काव्य 
को वार्टन (ज्ीै४०४०४) श्रौर वनस (0779) ने प्रस्तुत क्िया। पर्दा 
(९०7०5) के प्राचीन प्राख्यानक यीतों (88]]808) के सम्रह तथा मेकफर्सन 
के श्रोशियन! (४०ए॥९7४०१'४ '05887) के प्रकाशन ने श्रग्नेजी 
कवियों में श्रतीत के प्रति विशेष मोह उत्पन्न कर दिया | 


रोमाटिक प्रतिवर्तन के साथ हम काव्यात्मक श्रभिव्यक्ति में बुद्धि-पक्ष- 
की श्रपेज्ञा हृदय-पक्त का महत्व श्रघ्रिक पाते है| इस नवीन श्रान्दोचन का प्राग्म् 
दम सन्‌ १७६८ में वर्डसवर्थ श्रीर कोलरिल के काव्य-संग्रह 'लिरीकच बैलेड्स? 
(7प08] 38]908) के प्रकाशन से मान सकते हैं। इस काव्य सग्रह में 
शाल्लीय टंग की काव्य-पर परा का सर्वथा परित्याग था श्रीर वैदक्तिक श्रनुभवों की 
श्रनवदद्ध श्रमिम्यक्ति थी | इसके श्रतिरिक्त श्र प्रेजी साहित्य के सम्पूर्ण गेमाटिकर 
श्रान्दोलन पर फासीसी क्रान्ति का विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके पर्णिमत्दरूप 
उनमें एक नूतन प्रेरणा का श्रावेग भर गया | 


(ख) अंग्रेनी रोमाटिक काव्य की मुस्य प्रवृत्तियोँ:--दहा पर 
ईम पअग्रेजी रोमादिक काव्य की कतिपय उन रख्य प्रदृत्तियों पर विचार करेगें 
जिन्दोने दो महायुद्धों मे मध्यवर्ती हिन्दी काव्य पर श्रयना प्रभाव डाला हैं | 


सौन्दयवाद --प्रग्रेती काव्य की एक सख्य प्रवृत्ति सीन्‍्दर्यवाद 
है। सेमाटिक कवि सौन्दर्य की भावना से सदैव प्रेस्या प्राप्त करता है | 
प्रहति प्रथवा नारी का सौन्दर्य रोमाटिक कवि की कल्पना को उद्मे लित कर 
देता है श्रीर वह अ्यनी सीोर्नयाठुभूति को वस्वम कदिता झा रूप प्रदान कर 
देता है। कोट्स ने इस सबंध में एक स्थलपर कद्दा है कि मेने प्रत्येक वस्तु में सौन्दर्य 


( १३६ ) 


कै तिद्धात की उपासना की है, श्रोर यदि मुझे जीवित रहने का श्रवक्राश मिलता 
वो में श्रपने को श्र ग्रेजी कविता के इतिहास में स्मरणीय बना लेता | 


इसका यह तात्पय नहीं कि शास्रीयता का पोपक (0]8887080) 
सौन्दर्य प्रेमी नहीं होता | किन्तु वात यह है कि सौन्दर्य की शास्त्रीय भावना 
ओर रोमाटिक भावना में श्रन्तर है | वाल्टर पेटर (ज़७)0७7 90०7) ने इस 
श्रन्तर को भज्नी भाति स्पष्ट किया है| वे कहते हैं कि सौन्दर्य की शाज्नौय 
भावना में एक क्रम (07067 ) है जबकि उसकी रोमाटिक भावना 
में सौन्दर्य के साथ कौनू इल के माव का मिश्रण है |५ अतः शाख्रीय भौन्‍्दर्या- 
नुभूति में वाद्य सुद्दोलता की प्रधानता रहती है श्रौर रोमाटिक सौन्यानुभूति का 
रहस्य कवि के श्रातरिक श्रनुमव में ही श्रन्तहिंत रहता है | 


(२) मानवतावादः--रूसो (३०प85680) के मानवताबाद का अग्रली 
काव्य की रोमाटिक घारा पर शक्तिशाली प्रमाव पड़ा है। रूवों की 'मोशल 
कॉँट्रेक्टर! ([90 (007678.00 80008,)) श्रौर “एमली? (]076) पुस्तकों से 
योरप भर में विद्यू त्‌ की भाति सनतनी फैल गयी | रूसो का सारा दर्शन हर्मे 
वीज-रूप से इन दो पुस्तकों के प्रारभ के वाक्‍्यों में मिल जाता दहै। उसकी 
प्रथम पुस्तक का प्रारभ “मनुष्य स्वतन्त्र उत्पन्न होता है, परन्तु वह प्रत्येक स्थान 
पर दाप्तता की वेड़ियो में जकड़ा है! के वाक्य से होता है | यह यही सोशल 
फाग्रेक्ट' पुस्तक है जितने फ्रामोसी क्राति को स्वतन्त्रता, समता और बच॒त्व 
(7:७४, ्रितुण&॥॥ए, #ए७४०शा0ए) के नारे दिये और श्रग्नेंजी 
साहित्य के समस्त रोमाडिक श्रान्दो वत को ककमोर दिया। रूसो की दूसरी 
पुस्तक 'एमली? (])रणा]6) का प्रारभ “ईश्वर ने सब वस्तुश्नों को श्रच्छा 
बनाया है, किन्तु समय ने उन्हें कुरूप श्रौर वीभत्स बना दिया है” वाक्य से 
होता है | इस विचार से रोमाटिसिज्म के एक नवीन पक्ष की पुष्टि हुई । 
रोमाटिक कवि रूसो के इन तिद्धात से प्रभावित हो जीवन के प्रति बौद्धिक 
दृष्टिकोण का परित्याग करता दै औ्रौर श्रनुभूतियों, जन्मजात प्रवृत्तियों और 
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( १३७ ) 


समव्रेदनाश्रों के मार्ग को अ्रपनाता है| बालकों श्रौर सम्य समाज से दूर रहने 
वाले आमीर्णों में ये मावनायें श्रयनी प्राकृत श्रवस्था में विद्यमान रहती हे। 
श्रतः रोमाटिक कवि उच्चवर्गीय समाज का जीवन चित्रित करने को श्रपेक्षा 
चालकों श्रोर आमीणों के जीवन को श्रपने काव्य का विपय बनाता हैं । 


रूसो के मानवतावाद की सुन्दर श्रभिव्यक्ति हमें गेल्री (8॥९]०5) 
के प्राद्शवाद में मिलती दे जिसे “पलेयोनिप्म! (70]8087ा) के नाम से 
पकाग जाता है। रोमाटिक कवि जो मूलत. व्यक्तिवादी होता द्व किस प्रज्ञार 
प्रहं की प्राचीर को तोड़ कर जन त्वातन्य का पोपण करता ह एकम्क्रोम्ब्री ने 
इमकी मुन्दर विवेचना की ह। वह कहता हे कि रोमाय्कि लेखक बाह्य ज्गत 
में श्रीर श्रपने प्रेम के श्राद्श मे निरतर विगोघ पाता है, किन्तु वह श्रपनी 
श्रान्तरिक श्रनुभूति के श्रालोफ में एक ऐसे जगत का साज्षात्‌कार कर्ता 
है जहाँ प्रेम का निरतर महोत्मव होता रहता है । कवि का यह '्रातग्कि जगत 
प्न्ततीगत्वा सच पर विजयी मिद्ध होता है | 


कवि की कल्पना ऐसे स्वातत्थ सत्य का सकेत करती है जिससे कब्र 
वाह्य जगत की अनभूयमान श्रपुणता को वयावत्‌ छोड़कर पलावनवादी नहीं 
बनता, श्रपितु जो प्रतिभा-्त श्रपृणता का निराकरण कर उसके स्थान पर 
स्त्रत प्रतिष्ठित होता है| उर्के स्वकृत्यित संसार को श्रन्त में श्रन्तत्‌ की 
प्राचीरों को तोड़ कर वाहर निकलना है ओर उसे बाह्य जगत पर अपना 
श्राधिपत्व स्थापित कर उमका पर्नस्गठन करना है |६ 
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एबरफ्रोम्नी का यह कथन हमें शेली के “प्लेटोनिन्म” श्रथवा श्रादशंवाद 
का तत्व बताता है, श्रौर जिसे वह व्यक्तिवाद श्रौर जनवाद के बीच की एक 
कड़ी होने का सकेत करता है | 'लेटोनिज्म के श्रनुसार श्रात्मा श्रपनी सकीर्ण 
कारा को छोड़कर एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाती है जहाँ व्यक्ति और सारी 
मानवता का तादात्म्य हो जाता है। इस प्रकार प्रेम की विश्वव्यापी शक्ति की 
भावना सारी मानवता को एक सूत्र में बाँध देती है | यही शेली के श्रादशंवाद 
की भाव भूमि है | सम्मवतः फ्रासीसी क्राति के श्रादर्शो की इससे श्रघिक श्रच्छी 
श्रभिव्यक्ति श्रौर कहीं नहीं हुई है । 


(३) रोमांटिक निराशावाद (40008700 )(७]४३०॥०५)*-- 
रोमाटिक निराशा श्रथवा खिन्नता शास्रीय निराशा से भिन्न है। शास्त्रीय 
(088208)) कवियों की निराशा का कारण मानव जाति के भाग्य में श्रन्त- 
हित विधाद है, किस्ठु रोमाटिक श्रवसाद का कारण निनान्त वैयक्तिक होता है | 
रूसो केश्रनुयायी रोमांटिक कवि की प्रवृत्ति श्रपनी व्यक्तिगत श्राशाश्रो , निराशाओं , 
भावनाओं और स्वनों में ही लीन रहने की होती है| श्रतः उसकी खिन्नता उसके 
स्वप्न श्रौर कठोर वास्तविकता के वैषम्य से उत्पन्न होती है। श्रपने में श्रत्यधिक 
विलीन रइने के कारण उसे एकाकीपन का श्रनुभव होने लगता है जिमके 
कारण वह उदास हो जाता है श्रौर उसकी श्रभिव्यक्ति वेदनामयी हो जाती है । 


(४) रहस्यवाद --हम कह चुक्रे है कि रोमाटिक कवि श्रह्वादी होता 
है । रहस्यवाद के मूल में भी इसो श्रह्न के प्रत्फकुन की मावना है। कजामियाँ 
लिखता है कि श्थ्वी शत्ती के श्रन्त में श्र ग्रेजी में एक नवीन श्रनृभूति प्रधान 
साहित्य की रचना होने लगी यो | ब्लेक के काव्य में, जैसा हम श्रागे चलकर 
बड़ उबर्थ में भी पाते हैं, कवि को पूर्ण निश्छलता, निगूढ श्रात्मत्याग की भावना 
श्री” उटके अह की जागरूकता का यथार्थ आरत्म-प्रदर्शन इत्यादि ऐसे गुण हैं 
जो हमारे लिये श्राध्यात्मवाद के श्रपूर्व ज्ञान कोप को प्रस्तुत करते है। यह कोष 
श्रान्तरिक तथा गुप्त होने पर भी मरल श्रौर सुलम है |५ 





४लिग्वी एएड कज्ञामिया,' हिस्ट्री आवइ ग्लिश लिट्रे चर (१६०३) ए० ६८६ 


खंगट्टराधक वढफ्ताप8 86 06 ०0086 छत शहा॥6७॥४॥ी) 0७70प77ए 78 
ए76.2208॥6 छा0 8 प6छ ग्राईप्रातरता + 78 ४ं606 0७0 छह 38076, 
]प080 88 एा0) जए०07१5ए070 & 8076 ण्6 8689", व 80980]7606 हा- 
0९7०70ए, & पराए8ध0 एशाप्रा 0807, ४6 97009॥688 0० & 8७६ ४96 07078- 
78९व7 5 गर्कीर९०१त३7688, 707९8] 00 ४ए688776९ 0० & 9९6 एरा8एए९व' 
8हएाएापद्रा7ए, फ्गाणी ग्राएड7वे बाते 820020 83 ॥ छ8७8, 80) ]8ए एव 
6885 870 0॥760 768९४ 


( ९३६ ) 


श्रतः रहस्यवादी श्रपनी श्रनुभूति के द्वारा ईश्वर से सीचा सबंध स्थापित 
कर लेता है| सच्ेप में श्रग्नेजी के रोमांटिक साहित्य की यहो मुख्य प्रवृत्तियाँ ह। 
किन्तु इनके श्रतिग्क्ति कुछ श्रन्य प्रतृत्तियों ने भी दो मह्ायुद्धों के बीच को 
हिन्दी कविता पर प्रभाव टाला है। श्रतीत के गौरव का गान ग्रीर उसके 
प्रतिवर्तन की प्रवृत्ति श्र्नेनी रोमाटिक काव्य की विशेषता €। रोसाटिक कवि 
जो कि सौदर्यवादी भा होता है, सुदूर श्रतीत में सौंदर्य की खोज के लिए श्रपनी 
वर्तमान विषम परिस्थितियों से पलायन करता है। नैना कैम्मचेल(087779 थी) 
ने कहा है दूर को वस्तु सदेव श्राकर्पषक लगती है” (0868708 ]९॥08 
600०शातध९ा ६0 06 एा6ए) | श्रन्त में श्र ग्रेजी रेमारिक काव्य की 
एक श्रन्य प्रवृत्ति श्रलौकिकतावाद (50907 ४870) भी है जिल्का 
प्रभाव इस काल की कविता पर बथेष्ट पड़ा | 


(ग) अ ग्रेंजी योम्रारिक काव्य का कलात्मक पश्म;-..श्र ग्रेजी का 
रोमाटिक श्रान्दोलन केवल काब्य के विषयों श्रार उपादानों तक ही सीमित न 
था। वह उमके रूप श्रौर शेली में भी क्राति चाहता था | गेमारिक श्रान्दोलन 
दे कवियों ने उस समय की प्रचलित काव्य-परम्पण के प्रति विद्रोह किया झौर 
'इरोइक कपलेट! (घछ७-००५ ००प.)९४) के स्थान पर श्रपनी काव्यानुभूति 
को अ्रभिव्यक्ति के लिए. नवीन छुन्दों का प्रयोग किया | संबोधन गीत (006) 
प्रौर चनुदशपदी (807780) श्रादि गीतकाव्य का प्रचलन होने लगा श्रीर 
श्रत्यानुप्रामहीन (छ]80॥: एशा8७) स्वना द्वारा कवि-कल्पना के उन्मुक्त 
विक्रास का श्रवत्तर मिल जाने लगा | 


इमके श्रतिरिक्त रोमाटिक कवियों ने श्रटाग्ह्वीं श्ती क्री काव्यगत 
भापा का परित्याग तथा शब्ठों, प्रतीको श्रोर बिम्नों का नवा विदान श्रस्ठुत 
किया | उनकी भाषा म ब्यज्षकता (5प8०80ए७7658), स्गीनात्मज्ता 
श्रीर चित्रात्मकता का विशेषरूप से समादेश हुआथा । शेची द्वारा प्रयुक्त ऊिये गये 
प्रतीक जिनमें जीव श्रौर प्रकृति कौ शक्तियों का मानवीकरण था. श्रीर उसका 
विश्वात कि यह प्रकृत-जगत्‌ (शि९7०7००४) ए०7)0) किसी श्रदृश्य 
(४0७पशण९७7४)) जगत्‌ का प्रतिविम्व मात्र टैं--श्र ग्रेजी रामारिक काव्य के 
प्रतोकवाद के दो मुख्य पक्षों को पलुत करता है| < 


<दे० ए० टा« स्ट्राग, 'स्टडाज़ इन शेली (१६२१) छ० ६७ 


( १४० ) 


(घ) अ'ग्रेजी रोमाटिक काव्य और हिन्दी छायावाद:-. यहाँ 
पर हस यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि श्र ग्रेजी रोमाटिक काव्य श्रौर हिन्दी 
छायावाद में कहाँ तक साम्य है | हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, कि श्र ग्रेषी 
का रोमाटिक प्रतिवर्तन औ्रौर हिन्दी छायावाद दो विभिन्न देशों प्रौर सल्क्ृतियों 
के आन्दोलन थे और उनका प्रादुर्भाव विभिन्न परिस्थितियों में हुआ था | इसके _ 
_श्रतिग्क्ति श्र ग्रेजी रोमाटिक श्रान्दोलन की भूमिका में फ्रास की सफल क्राति 
थी, किन्तु छायावाद की भूमिका में १६२१ और १६२६ के श्रमफल राष्ट्रीय 
श्रान्दोलनों की तिक्त स्मृतियाँ थीं। 


फिर भी श्र ग्रेजी ओर हिन्दी केइन दो श्रान्दोलनों में बहुत कुछ साम्य 
है | हिन्दी छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ अ्ग्रेजी रोमाटिक साहित्य की प्रवृत्तियों 
के इतनी श्रघिक अ्रजुरूप हैं कि वे उनकी छाया मात्र प्रतीत होती है| यह कहना 
किमी सीमा तक ठीक भी है कि दो महायुद्वों के वीच के हिन्दी छाथावादी 
कवियों ने शध्वीं शत्ती के श्रग्नेजी रोमाटिक कवियों से बहुत कुछ ग्रहण किया 
है। उनमें से कुछ ने सीधे श्र ग्रेजी कवियो से सोखा और कुछ ने बैंगला साहित्य 
के भाध्यम से श्र श्नेजा रोमाटिक काव्य की विशेषताश्रों को श्रपनाया । 
सुमित्रा नन्दन पन्‍्त कहते हैं कि “पल्नवकाल में मैं उन्नीसवीं शती के श्रग्रेजी 
कवियों-मुख्यत शेली, वर्डसवर्थ, कीट्स और टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित 
रहा हूँ, क्‍योंकि इन कवियों ने मुझे मशीनयुग का सौंदर्यवोध श्रौर मच्यवर्गीय 
सस्क्ृति का जीवनस्वन दिया है |”९ इलाचन्द्र जोशी भी टैगोर को 
“गीताजलि! श्रोर शेली, कीट्स, श्रौर वर्डमवर्थ का प्रभाव स्वीकार करते हैं |१९ 
महादेवी जी इसी विचार की हैं कि अ्धुनिक हिन्दी काव्य पाश्चात्य साहित्य 
श्रीर बंगला की नई कविता से प्रभावित है ।११ श्रतः इसमें सदेह नहीं कि 
छायावादी कवियों पर श्रग्नेजी रोमाटिक कवियों का विशेष प्रमाव है | 


हिन्दी छायावादी कवि श्र ग्रेजी के रोमाटिक प्रतिवर्तन के कवियों से 
क्यों प्रभावित हुए इपका कारण भी स्पष्ट है । श्र प्रेजी के रोमाटिक काव्य ने 





+ सुमित्नानदन पन्‍त, “आधुनिक कवि?, ३, (द्वि० सा० स०, प्रयाग, 
स० २००३), छ० १३ 


१ इक्ताचन्द्र जोशी, “पर्थरेखा”, “संगम? (१८ दिसम्बर १ ६४६) पू० ९० 


११ महादेवी वर्मा, आधुनिक कवि, ३, ( दवि० सा० स०, प्रयाग, 
से० ०७ हू गे घु० १० 


( ९४१ ) 


श्रपने पूर्व के नव-शासत्रीय चुग (]0९०-०]४४४८४) 82०) की काव्य परम्परा 
का, जिसमें नितांत निवमवद्धता थी, विगेघ किया था | इसी प्रकार हिन्दी की 
छावावादी कविता ने भी रीतियुगीन काव्य की काव्य परपरा को, जिसमें सस्दृत 
काव्यशास्न का श्रन्धानुकरण श्रीर परपरागत रूपकों श्रौर उपमाश्रों का प्रयोग 
था, तोड़ने का प्रयाम किया | दोनों श्रान्दोलनों के प्रवर्तकों ने डद्चवर्गाव 
ममाण के संकी्ण वातावरण से काव्य की रुद्ध श्रात्मा को मुक्त करने का प्रवत्न 
किया श्रौर उसके लिये कल्पना श्रौर श्रनुभूति के मार्ग खोल दिवे। ये दोनों 
श्रान्दोलन व्यक्तित्व प्रधान साहित्य के रूप थे | यहाँ पर डा० हजारी प्रसाद 

बेदी का श्रग्नेती रोमाटिक काव्य का विश्लेपण देना श्रसमगत न होगा । 
वे कहते हैं : 

“उन्नीसवीं शवाब्दी के आरस्म में अंग्रेजी के जिन साहित्यकार्रो 
में उन्मुक्त स्वाधीन इप्टिभंगी विकसित हुईं थी वे विह्वोही 'प्रवश्य 
थे, परन्तु वह विद्रोह उनकी नवीन भावधारा का बाहरीन और 
आवश्यक रूप भर था। कल्पना का अविरल प्रवाह और निविढ 
आवेग--ये दो निरंतर घनीभुव मानसिक चुत्तियों हो इस व्यक्तित्व- 
प्रधान साहित्यिक रूप की प्रधान जननी हैं ।* 

कवि-चित्त जब बाद्य परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं 
कर पाता तब छुन्दों की भाषा अत्यन्त प्रभावशाली होकर प्रकट 
होती है । झआन्वरिक सौंन्दर्यानुभति और बाह्य असुन्दरसी लगने 
वाली परिस्थिति को टकराहट में जो पिक्षोम पेदा होता हैं वह सब 
देशों में कान्‍्य की भाषा को सुखर बना देता है। उसमें सम्प्रतंन का 
रूप और आधेग का पंख लगा देता है “ रोमांटिक साहित्य इसी 
प्रकार के कवि-चित्त के आन्तरिक सौंदर्य के आदर्श भर बाहरी 
जगत के एकद्स भिन्न परिस्थिति के संघर्ष का परिणाम है । * घढस- 
वर्थ, शेली, कीट्स आदि कवियों ने जिस मोहक सेंदेय जगत का 
निर्माण किया है वह झपूर्व है । उसने हमारे देश के साहित्य को भी 
प्रभावित किया है |” १२ 

श्रत्पु॒ अग्रेजी रोमाव्कि काव्य और छाबावाद को भावधारा 
पहुत मिन्न न थी, ये दोनों श्रान्दोलन “कविचित के श्रान्तरिक सीन्‍्दर्य के 
४ रत तओ जलन नत-ब..._..व......._ल्‍ल€2....... 


"९देवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शातत्र”(प्रथम सस्करएण, १६५१) 
भूमिका लेखक डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, ४० २, ९,६ | 


( १४२ ) 


आदर्श श्रीर बाहरी जगत्‌ की एकदम भिन्न परि|स्थति? के संघर्ष के परिणाम हैं 
यही कारण है कि दोनों में, देश औ्रौर सस्कृति के भिन्न होने पर भी, बहुत 
कुछ साम्य है। 


(२) प्रतीकचाद 


पाश्चात्य प्रतीकवाद के कुछ रूपों का भी हिन्दी छायावादी कविता फी 
शैली पर प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य प्रतीकवाद के ये रूप, जिन्होंने दो मह्दायुद्धों 
के बीच के हिन्दी कवियों को प्रभावित किया है, निम्न प्रकार हैं--सैटरलिंक 
का प्रतीकवाद, ईसाई मत का प्रतीकवाद और फ्रामीसी प्रतीकव' दी श्रान्दोलन | 


(क) मेटरलिक का प्रवीकवाद ((४९६७१छ०ए०७ छजए0०- 
970) -- मैदरलिक के प्रतीफवाद का हिन्दी और वैंगला दोनों के कार्व्यों पर 
यथेष्ट प्रभाव पड़ा है | मैटरलिंक ने श्रधिकतर नाटक लिखे हैं जिममें उसने 
परम्परागत विपय का परित्याग कर स्वप्न जगत्‌ की भाव-भूमि श्रपनायी हे । 
उमके चरित्रों का कोई श्रपना व्यक्तित्व नहीं हैं और वे कवि के स्वप्न-जगत के 
विविध प्रतीक मात्र हैं | उसके नाटकों को पढते समय हमें ऐसा प्रतीत होता है 
कि हम किमी स्वप्निल समार में विचरण कर रहे हैं। 

भाग्त में रवीन्द्रनाथ टैगोर मैटरलिंक की नाटकीय कला से प्रभावित 
हुये थे। हिन्दी में पहली वार मैय्रलिक का प्रभाव रवीन्द्रनाथ के माध्यम से हो 
आगा । जयशकर प्रसाद का “कामना? नाटक रवीन्द्रनाथ श्रौर मैटरलिक की 
की परमरा में श्राता है | इसके उपरात १६३० में डा० रामकमार वर्मा ने 
अपना काध्यात्मक रूपक “चादल की मुत्युः मेटरलिक के “बल्यू बड़! (8]06 
3770) से प्रभावित होकर लिखा । इसी “ब्ल्यू बडे! नाटक ते प्रभावित होकर 
२६३६ में सुसित्रानन्दन पन्त से श्रपने प्रतीकात्मक नाटक 'पव्योत्सना? की 
सचना की | 


(ख्) ईसाई रहस्यवादियों का प्रतीकवाद --प श्चिम के ईसाई रहस्य- 
वादी कवियों के प्रतीकवाद का भी ग्राघुनिक हिन्दी कवियों वर किली सीमा तक 
प्रभाव पड़ा है। ईसाई रहस्यवादियो के प्रतीकों का प्रभाव आधुनिक हिन्दी 
काव्य की रहस्यवादी धारा पर रवीन्द्रनाथ टैगोर की रहस्यवादी कविताश्रों के 
माध्यम से पड़ा है | ईसाई रहस्यवादी कवि अपने प्रतीक श्रधिकतर वाइबिल से 
लेते थे श्रौर यही कारण है कि रवीन्द्रनाथ के प्रतीक-चयन पर भी बाइबिल 


(९ 


झा प्रमाव स्पष्ट रूप मे मिलता है।*३ श्ाषुनिक हिन्दी क्रो रहत्यवादोी 


कविता में मी बाइविल में प्रदुक्त किये गये प्रतीकों की बहुघा प्रतिष्वनि 
मिलती है । 


न 
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(घ) ऊासीसी रहत्यवादी आंदोलन ओर डब्डू० त्री० 
येद्स+- स्वीन्द्रनाथ पर श्रौर उनछे माध्यम से हिन्दी ऋवियों पर सवमसे 
अधिक प्रमाव फ्रायौसी प्रतीकवाद का पड़ा | १६वीं शी छी बॉटलेयर 
(8%४0]27०) ने पाल वेलरगी (?»प) ए679) की फ्राधीसी कविता 
ने एक नवीन काव्य-यरिपादी प्रस्तुत की | इन फ्रासीसी प्रतीकवादियों ने 
दुग के वैज्ञानिक बयायवाद के विदद्ध ध्रान्दोलन किया | थे सौन्दर्य के एक 
आदर्श डगत का निर्माण करना चाहते थे जहाँ मनुप्य की विकच प्रात्मा को 
शाति एवं विभ्राम प्राप्त ह्वो सके | श्रत ये प्रतीकवादो एवं गइत्यवादी दग जे 
नौन्दयंवाद के पोपक थे | क्रामीसी प्रतीकवादी कविता दस प्रकार 
रहस्पवादो कविता थी जिसकी शैली उसके दशन छे श्रनुरुप थी श्रीर जिसकी 
लोकप्रियता उसकी सयीतात्मकता थ्रोर देवक्तिऊता छे कारण थी [११ 


डब्लू० वी० येट्स (१९. 8 ४९४४) 


इ गलेंड में प्रतिकवादी श्रान्दोलन का प्रवर्तऊ इब्लू& बी० यचेद्त 
नामक श्राव्स्लैंट क्र एक कवि था। बेटत ने क्रारीसी प्रतीस्वादी मैलामे 
(28]]8776) के काव्यतिद्धात को अपनाकर एक नवीन काब्य-विधान 
का निर्माण किया। प्रसिद्ध प्राद्ोचक्त बोवग (0७78) जे शनुसार 
बेट्स द्वाग प्रतियादित नई कविता की ऊतियव विशेषताणे इसप्रजार ॥-र्ूप्न 
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श्ौर जाग्रत श्रवर्था के बीच की स्थिति ऐसी कल्यना, गतिमान सगीतक्रम 
के स्थान पर श्रस्थिर ध्यानमग्न एवं सानुपरातिक संग्रीतात्मकता, रचना-शैंली 
की प्रधानता, तथा ऐसी पूणता जो विश्लेषण से परे होने पर भी प्रतिदिन एक 
नये श्रर्थ फो जन्म देगी |१५ 


रवीन्द्रनाथ टगोर डब्लू० बो० येट्स के व्यक्तिगत सम्पक में श्राये 
थे, और फ्रासीसी प्रतीकवाद से भी यथेष्ट रूप से प्रभावित हुसे थे। यही कारण 
है कि आधुनिक बगला काव्य की रहस्यवादी घारा पर फ्रासीसी रहस्यवाद का 
प्रभाव है | हिन्दी में छायावाद की उत्पत्ति रौतियुगीन काव्य-परम्परा श्रौर ' 
द्विवेदी-युगीन काव्य की इतिब्ृत्तात्मकता के विरोध के कारण हुई | छायावाद, 
किसी भी ऐसे काव्यादर्श को ग्रहण करने के लिये उद्यत था जो उसे 
काव्य के बाह्य श्राउम्बर से छुटकारा दे तके | श्रत चेंगला साहित्य के माध्यम 
से हिन्दी के छायावादी कवि मी फ्रासीसी प्रतीकवाद श्रीर डब्लू० बी० 
येटस के रहस्यवाद का श्रनुकरण करने लगे । कुछ कवियों ने बिना किसी 
माध्यम के सीधे भी डब्लू० वी० येट्स के काव्य दिद्धान्तों का श्रध्ययन किया। 


(६) कुछ अन्य पाइ्चात्य लेखक 
श्राधुनिक हिन्दी काव्य का छायावाद-युग श्रपनी श्रात्मा में मुख्यतः 
रोमाटिक ही था | श्रत, हिन्दी कवियों पर अंग्रेजी के रोमाटिक लेखकों का ही 
विशेष प्रभाव पड़ा । रोमाटिक कवियों के श्रतिरिक्त यदि कोइ हिन्दी लेखक किसी 
अन्य पाश्चात्य कवि की कृतियाँ पढता था तो उस काव्य का वही रूप उसे 
प्रिय लगता था जिसमें रोमाटिक कल्पना का श्रावेग होता था। 


ध्रग्नेजी लेखकों मे से शेक्सपियर हिन्दी कवियों को सर्वाधिक प्रिय था । 
छायावाद-युग के आरम में शेक्सपियर के धुखान्त नाटक हिन्दी कवियों को 
विशेष प्रिय थे | सुमित्रानन्दन पन्‍्त “मिड समर॒स नाइट ड्रोमः और "टेम्पेस्ट? 
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( १४४ ) 
में वर्शित परियों के जगत से विशेष श्राऊर्पित हुवे । हसान्त नाइकों 
यू लाइक इट', “ट्वेल्य नाइट! श्लौर 'कामेटी श्राव एरसी मी उन 
नाटक थे ]।१7 6 निराला भी शेक्ठ पियर क्के भक्त ्् श्रौर उन्हें शेक्सपियर की 
तॉनेद्म बहुत प्रिय है। १७ 


कं | # 37 
फ़््प्ः 
त्् 


जेना ऊपर कहा जा चुका है, श्रग्नेज्ी के गेमाटिक प्रतिवत्त न वे कादपों 
ने छायावादी कवियों को विशेष प्रेरणा दी । सुमित्रानन्दन पन्त 'प्रेड इल चन्द्र 
जोशी के रोमांटिक कवियों के प्रति प्र मं छे विपय में हम पहले कट चुके है । निराला 
को भी रोमाटिक कवियों से प्रेम है| शेली की “अलास्टर! (8]85607) नामक 
फविता पुस्तक की निजी प्रति में निराचा जी ने प्रत्येक पृष्ठ के हाशिये को प्र्थ 
से रैंगा है। १८ गमउुमार ने श्पने कवि जीवन के प्राग भिक काल में पालप्रेव 
की 'गोल्देन-ट्रे जरी? को श्रादि ने ग्रन्त तक बार बारपड़ा था। ब्लेक वर्टवथ 
शेली बायरन श्रौर कीदूस उनके गग्रेज्री के प्रिय लेखक थे | पे कहते * कि 
रूप-राशिः के रचना काल में उन्हें चायरन श्रीर कीट्स की कविता बहुत प्रिय 
लगती थी | इनके काध्य की ऐन्द्रियवा (807800087688) श्रीर भोगवा दिता 
(ए०एफ४प०0087688 ) ने उनक्के मत्तिफ पर गहरा प्रभाव टाला | क्न्तु इन दो नो 
कवियों में कौट्स उन्हें श्रघिक प्रिव था श्रीर उसकी 'नाइडिग्रेल', ला बेल डेम सेन्‍्स 
मर्ती ब्राइट वार ग्रादिप्रनेक कविताओं ने उनकी छायादादी क छेता पन प्रभाव 
डाला | शेली दे काव्य में उन्हें उनकी विस्टविन्ड कविता प्रधिक प्रिप हशी 
वर्टन्वर्थ की 'इम्मार्रेलियी प्रोडः उन्हें श्रत्यन्त प्रिय लगने वाल: फविता्दों में 
से एक थी |१९ श्री हर्वशराय'बच्चन!को मी श्रग्ने्दी लेखकों मे ब्हूक, वद्‌ स्वर्थ 
शेली श्रीर त्विनवन ही प्रिय लगे ९१९ डन(00770चत्रोर ब्च्लू० वी 
उनके श्रन्य प्रिय पाश्चात्य लेखक है |११ 


छ 


के 
ट्स 
के 
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( १४६ ) 


उमर ख़स्‍्यास की रुचाइयो के फिट्जरेल्ड द्वारा श्रनुवाद ने भी 
छायाधादी कवियों को विशेषकर “बच्चन? को प्रभावित किया। “च्चन? के 
कपर यह प्रभाव उनके कवि-जोवन के श्रारभिकर काल तक ही सीमित रहा | 

बाल्ट हिन्मेन (०६४ ए्राएणथ्या) के मुक्त छू द (77०० 
(४७780) ने आधुनिक श्रग्नेजी काव्य के बाह्य स्वरूप में क्राति उपस्थिति कर 
दी थी | इनका भी हिन्दी के कवियों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। 

श्रग्ननी के श्राधुनिक लेखकों में शा (8089), वाल्टर डिला 
मेयर (५४०)॥७7० 06 8 (७7०७)? सिट्वेढ्स (80५9०)]8) और जाजियन्स 
( (४००४७॥॥७ ) हिन्दी लेखकों को विशेष रुचिकर रहे हैं। सुमित्रानन्दन 
पन्‍्त को शॉ द्वारा लिखित 'बेंक ढु मैथ्युलला? नाटक बहुत श्रच्छा लगा। 
उन्हें सेंट जोन! भी प्रिय लगा है । पन्‍त को सिट्वेल्म भी सुन्दर लगते हैं-- 
विशेषतया ऐडिथ सिय्वेल (7रता00 9/0छ०७]] ) की कविता उन्हें श्रधिक 
प्रिय है| किन्तु इन सब कवियों में वाल्टर डि ला मेयर का उन पर सबसे 
गहरा प्रभाव पड़ा है।३ निराला ने भीशॉ का श्रध्ययन किया है। 
उनके “गंटिग मेरिड” नामक नाटक की प्रति पर भी अलास्टरः की भाँति 
निराला जी ने निशान लगाये हैं ।९४ 


अत' हम देखते हैँ कि दो महायुद्धों के बीच की हिन्दी कविता के 
विकास में पश्चिम के श्रनेक साहित्यिक प्रभाव क्रियाशील रहे हें । 


(स) हिन्दी काव्य में रोमांटिक विद्रोह का 
आरंभिक॑ स्वरूप 


हिन्दी काव्य में रोमाटिक विद्रोह जयशकर “प्रसाद? द्वारा १६१० में 

_इन्दु? के प्रकाशन के साथ प्रारम्भ होता है | इस पत्रिका के प्रथम श्रक में 
प्रसाद! ने लिखा था--“साहित्य का कोई लक्ष्य विशेष नहीं होता और उसके 

लिये कोई विधि या निबन्धन नहीं है, क्योंकि साहित्य स्वतत्न-प्रकृति, 
सर्वतोमामी प्रतिभा के प्रकाशन का परिणाम है |” श्रता प्रसाद! 


शनाज+- -+- 





-++_न्‍्ज-+ 





र्‌ श्चह्दी ॥ 
२चेदे» परिशिष्ट ढ सुमिन्नानन्दन पन्त से वार्ता, * मा १६४१ 
लास शर्मा, “निराला, छु० रे७ 


( १४७ ) 


सच्चे साहित्य के सजन के लिये व्यक्तित्व की श्रभिव्यक्ति ग्रावश्यक्ष समझते थे | 
“प्रखाद” का यह कथन अग्नेत्ों काव्य के रोमाटिक झादर्श को प्रतिष्वनित 
करता हुआ प्रतीत होता है । 


प्रसाद ने शीघ्र ही श्रपने विचार को कार्यान्वित किया। करना! 
(१६१८, द्वितीय रुस्करण १६२७), श्रोंस! (१६३१), 'लहरः (१६३६) 
श्रौर 'कामायनो? (१६.३७) उनकी काव्यगत प्रतिमा के विकास की श्रोर इंगित 
करदी हैं । इन सब कृतियों में हम द्विवेदी-बुगीन सुघारवादी प्रद्त्ति के विस्द्ध 
प्रतिक्रिया पाते हैं | 'प्रधादः ने देखा कि श्रार्यसमाज श्रौर श्रन्य सुधारवादी 
श्रान्दोलनों की कट्टर घार्मिकता के कारण कवियों की सौर्दर्यानुभूति बहुत 
कुछु विनप्ट हो चुकी है और मस्तिप्क के शप्क विचारों ने हृदय की सरस 
भावनाश्रों को लुप्त कर दिया है। श्रतः उन्होंने 'कामायनी? की रचना 
की जिपतम मत्तिप्क की प्रपेक्षा हृदय पक्ष को कहीं श्रघिक महत्व दिया गया 
है और जिसे हम 'प्रमाद? की काव्य-प्रतिमा का चरम बिन्दु कह सकते हैं । 


काव्य की इस नई दिशा में पहला प्रयास प्रसादक्षी ने किया, किन्तु 
हिन्दी छायावाद के मुख्य प्रवर्तक सुमित्रानन्दन पन्‍्त हैं जिन्होंने अग्नेजी के 
रोमाटिक काव्य का गहन अध्ययन किया है | उनके 'पल्लव” वी भूमिका को 
हिन्दी छायावादी काव्य का 'मेनीफेस्टोर कहा जा सकता है। उन्होंने ब्रज 
भाषा श्रीर रीतिकालीन काव्य-परपरा के विरुद्ध श्रान्दोलन खड़ा किया | 
वे रीतिकालीन काव्य की भाषा श्रौर शैली तथा उसके विप्रयो औ्रौर डपादानो 
के विषय में कहते हैः-- 


“साव और सापा का ऐसा शुक्त प्रयोग, राग और छन्दों की 
ऐसी एक-स्वर रिसम्िस, उपमा तथा उत्प्रेज्ञाओं की ऐसी दादरा- 
चृत्ति, अनुप्रास एवं तुर्कों की ऐसी अप्राव उपल-वृष्टि क्या संसार 
के किसी और साहित्य में मिल सकती है । * * ओॉख की उपसा 
खंजन, मुग, कब्ज, मीन इत्यादि, होरें को ? किललय, प्रवाल) 
लाल, लाख इत्यादि, और इन धुरंधर खाहित्याचार्यो" की १ शुक 
दादुर, ग्रामोफोन इत्यादि ।?३२५ 
पन्‍त जी ने श्रागे चल कर कहा कि “ हम जज की जीण॑-शीर्ण 

घछिंटठ्टों से मरी, पुरानी लोली नहों चाहते, उसकी सकी कारा में बन्दी 





२६ समुमित्रानदन पंत, 'पल्चवः (इडियन प्रेस, प्रयाग, प्रथम मसस्करग्स 
१६३२ ६) पु०८ 


( १४८५ ) 


, हो हमारी आत्मा वायु की न्‍्यूनता के कारण सिसक उठती है, हमारे 

शरीर का विकास रुक जाता है |” श्रतः पन्त ने काव्य-माघा के रूप में 
खड़ी बोली को ब्रज माषरा के स्थान पर श्रपनाया । उन्होंने खड़ी बोली में 
श्राधुनिक इच्छाश्रों के कर”, 'भत की चेतावनी? श्रीर “भविष्य की आशा? 
का दर्शन किया |*७ उन्होंने कविता के लिये “चित्र भाषा? श्रौर 'सस्‍्वरः 
शब्दों की श्रावश्यकता समझी |१८ इसके अतिरिक्त वे श्रल॑कारों का प्रयोग 
भाषा की सजावट के लिये नहीं, वरन्‌ भाव की अश्रभिव्यक्ति के लिये चाहते 
ये ।*९ वे भाव तथा भाषा का पूर्ण रूप से सामजस्य चाहते थे और इसी- 
लिये वे हिन्दी काव्य में मुक्त छुद के प्रयोग के समर्थक ये |" पन्तनी काव्य की 
रचना में व्यक्तित्व की प्रघानता भी चाहते थे, अतएवं हम कह रुकते हैं कि 
उनका काव्य का श्रादर्श अग्नेज़्ी रोमाटिक प्रतिवतन के काव्यादश--के 
श्रनुरूप था | 

पन्त ने इस प्रकार हिन्दी कविता में नूतन क्राति का सूश्नपात क्या। 
द्विवेदी-बुग में खड़ी वोली काव्यात्मक श्रनुभूति श्रौर कल्पना की श्रनवरुद्ध 
श्रभिव्यक्ति करने में श्रसमर्थ रही थी । किन्तु पन्‍त ने खड़ी बोली को भाव की 
सफल एवं पूर्णाभिव्यक्ति के उपयुक्त सिद्ध कर दिया | उन्होंने शब्दों को, 
व्याकरण के नियमों का उल्लघन करके अपनी रुचि के श्रनुत्तार स्क्‍वर और 
चित्रात्मक बनाने का प्रयत्न किया और इस प्रकार खड़ी बोली में काव्यात्मक 
अनुभूति की श्रभिव्यक्ति के लिये एक सरल माध्यम द्व ढ निकाला | 

जमा हम श्रागे चलकर देखेंगे, पन्‍त ने न केवल काव्य- भाषा ही में 
क्रान्ति उपस्थित की, वरन्‌ काव्य के विषयों और उपादानों में भी महत्वपूर्ण परि- 
वतन किये | उनके पहले तीन काव्य-गरथ--“वीणा?, 'पल्षवः श्रोर 'गु जन 
इस नवीन काव्ब-शैली के सुन्दर श्रादर्श हैं तथा छायावादी कविता की सर्वोत्तम 
कृतियों मे से हैं । 

छायावादी ऊविता के दूसरे प्रवर्तक सूयंकान्त त्रिपाठी 'निराला? ने भी 
काव्य की नियमबद्धता के प्रति विद्रोह किया। उन्होंने काव्य को 'बधनमय 








९३ बहा, प० ११ 
२७ वही, परृ० १२ 
२८ वद्दी, पु० १७ 
९६ वही, छ० १८ 
३० वही, ४० ३२ 


'( १४६ ) 


छुदों-की छोटी गह' छोड़ने के लिये प्रोत्साहन दिया |३१ लाथ ही उन्होंने 
खड़ी बोली की काव्य-माप्रा को सगीतात्मक बनाया तथा 'गीतिका की 
भूमिका में श्रग्नेजी सगीत्त के ऋण को स्वीफार किया |३ रनिगल्ा ने भारत पर 
पश्चिम के प्रभाव का भी विवेचन किया है। उन्होंने कहा कि इस युग में जब 
प्रत्येक स्थान पर विविध सस्कृतियों का श्रादान-प्रदान हो रहा है, साहित्य के 
लिये भी अ्न्यान्य साहित्य के गुणों का प्रहण करना श्रावश्यक है |जैई थे कहते 
हैं कि यद्यपि उन्हें किसी पश्चिमीय देश में रहने का श्रवमर नहीं प्राप्त हुश्ा, 
किन्तु उन्होंने कलकत्ते जैसे स्थान मे, जहाँ कोई भी विश्व के साहित्य श्रथवा 
विचारधारा की नवीन प्रद्ृत्तियों मे श्रपरचित नहीं रह मकता, पर्याप्त र मव तक 
रहकर नवीन प्रभावों को ग्रहण फ़िया हैं | उनका मत्त है कि खड़ी बोली का 


साहित्य विश्व साहित्य की प्रवृत्तियो से प्रभावित हुग बिना उन्नति नहीं कर 
सकता | ऐे४ 


गतएव निराला ने रैतियुगीन छुन्द-विध्रान का चहिप्कार किया और 
अ्राधुनिक चेंगला साहित्य(नो स्वय अ्रग्नेजी से प्रभावित था)तथा श्रग्नेजी साहित्य 
की मावधारा श्रौर शेला को अ्रपनाया ) 


मद्दादेवी वर्मा ने भी हिन्दो के रोमाटिक श्ान्दोलन मे महत्वपूर्ण योग 
दिया हैं। उन्होंने ऊाव्य-मचधी अपने विचार श्रथनी काव्य कृतियों को भूमिका 
के रूप में प्रस्तुत किये है | उनके श्रनुसार दो महायुद्धो के बीच की हिन्दी 
कविता के लिये रोतियुगीन काव्य के बन्धनो का परित्याग स्वाभाविक श्रौर 
आवश्यक ही था; “मनुष्य का जीवन चक्र की तरह घृसता रदहवा दै। स्वदछेद 
घूमते-बूमते थक कर वह अपने लिये सहस्त॒ बनन्‍्घनों का आविप्कार कर 
डालता है ओर फिर बन्धर्नों से ऊचकर उनको वोहने में मारी शक्ति लगा 
देवा है ।? १६ ये कहती दें कि “उसके (छायावाद के जन्म से) प्रथम कविता 
के बन्धन सीमा तक पहुँच गये थे और उप्टि के वाह्याकार पर इठना अधिक लिखा 








३१पिये छोड़ चंधनमय छंँदों की छोटी राह 
गज_गामिनि यह पथ तेरा संकी्ण कैटकाकी् | 

3२ (निराला?, गी तका?, (३ रा सं०, स० २००५) भूमिका, छू० ५ 

ड्ड्ड वहां 

६9 बद्दी, प० ६ 

३५ पहादेवी पर्मा, 'यामा (३रा सस्‍्करण, सें० २००४८) प्र» ११ 


( १४० ) 


जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी श्रभिव्यक्ति के लिये रो उठा। स्पछद 


छुंद में चित्रित उन मानव-अजुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही ज्गता 
है ॥?? ३६ 


महादेवीजी ने श्राधुनिक हिन्दी काव्य की सौंदय मावना पर भी प्रकाश 
डाला है| थे कह्ठती हैं कि “स्थूज्न सौन्दय की निर्जीव आवृत्तियों से थके और 
कविता की परम्परागत नियम-#2'खल्ला से उच्े हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं 
रेखाओं में बंधे स्थूल का न तो यथार्थ चित्रण रुचिकर हुआ और न उसका 
रूढ़िंगत भाषा-आदर्श । उन्हें नवीन रूप रेखाओ्नों की आवश्यकता थी जो 
छाावाद में पूर्ण हुईं ।!” ३७ इस प्रकार मह्याढेवी ने स्थूल सौन्दर्य के स्थान 
पर सूचरम सौंदर्य की स्थापना की श्रोर उठी के अनुरूप छायावादी काव्य में 
नवीन रूप- रेखाश्रों का विकास हुआ | उन्होंने श्रपने मत की पुष्टि श्रागे चल 
कर इस प्रकार की हैः “खड़ी बोली का सौंदयद्दीन इतिबृत्ति दीर्घकाज से 
हमारे ऊपर वासनोन्मुख स्थूज्त सौन्दर्य के अधिकार को हिज्ञा भी न सकता 
था। परन्तु छायाधाद ने उसे हटाकर अपने स॑पूर्ण प्राणवेग से श्रकृति और 
जीवन के सूक्ष्म सौंदर्य को असंख्य रंग रूपों में ग्रपनी भावना द्वारा सजीच 
करके उपस्थित किया । मनुष्य की वासना को बिना स्पर्श किये हुए जीवन 
और प्रकृति के सौन्दर्य को उसके समस्त सजीव बैभव के साथ चित्रित करने 
वाली उस युग की अनेक कृतियाँ किसी भी खाहित्य को सम्मानित कर 
सकेगी ।? ३८ 

महादेवी के श्रतुसार छायावाद एक प्रकार का सर्वात्मवाद (?॥- 
६७७70) है। छायावादी कवि प्रकृति के एक एक परमाण में एक श्रलौकिक 
सत्ता का दर्शन करता है-उसे सझ्रोम और श्रसीम में कोई भेद नहीं दिखलाई 
पड़ता [ १९ 





३॥ वही, ४० ११-१२ 
६७ भहादेवी वर्मा, 'आश्ुनिक कवि? १, (चत्तुथ २०, ० १० 
द्ब्ट वह्दी, पृ० १४ 
३९ महादेवी वर्मा, ध्यामा?, छु० ८ 

“जब प्रकृति की अनेकरूपता में परिवर्तनशील विभिन्नवा में, 
कवि ने ऐसे तारतम्य को खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर 
असीम चेतन और दूसरा उसके ससीम छद॒य में समाया था तब प्रकृति 
का एक एक अंग एक झल्तौकिक व्यक्तित्व को केकर जाग उठा (?” 


( १४१ ) 


छायाबाद की इस रहस्यवादी प्रवृत्ति के कारण बहुघा उसमें श्रवमाद 
की हलकी-सी रेखा श्रा जाती है| श्रतणव छायावाद में करुणा की मावना भी 
निहित रहती है | किमी श्रलौकिक सत्ता की खोज में श्रात्म की विकलता 
श्रौर उद्विग्नता छायावादो काव्य में पीड़ा श्रौर दुःख का भाव मर देती है| 

श्रतः महाटेवी के श्रनुतार छायावादो काव्य की विशेषतायें सूत्र रूप में 
इस प्रकार हैः 

(१) छायावादी साहित्य व्यक्तित्व प्रधान साहित्य है जिसमें कवि की 
श्रनुभूतियों श्रौर उसके श्रतिरिक्त श्रनुभव की श्रभिव्यक्ति होतो है | 
हु (२) छायावाद यूदरम सौन्दर्य का स्थूल सौन्दर्य के प्रति विद्रोह है । 

(३) छायावाद एक प्रकार का सर्वात्मवाद है। 

(४) रहस्यवाद के रूप में छायावाद श्रात्मा की परमात्मा के लिये 
खोज है जिसके फलस्वरूप छायावाद में करुणा का तत्व भी श्रन्तहित रहता है। 

कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि छायावाद की ये विशेपतायें अ्रग्रेजी, 
रोमाटिसिज्म की विशेषताश्रों से बहुत माम्ब रखती है । 

डा० रामकुमार वर्मा ने भी रोमा टिक आदर्श में प्रपनी ध्रस्था प्रकट की है। 
उनके अनुसार “आत्मा की गूढ़ और छिपी हुईं सौंदर्य-राशि का भावना के 
आलोक से प्रकाशित हो उठना ही कविता है'।?२० वे कदणा को काव्य का 
एक श्रावश्यक तत्व मानते हैं | प्रेम श्रौर कछणा उनके लिये महोदर की माँति, 
हर । ११ 

ग्रतः छायावाद हिन्दी कविता में एक निश्चित कार्यक्रम लेकर आया 
था| श्रपने काव्यादश में उसे श्रंग्रेजी साहित्य के रोमाटिक श्राग्दोलन से विशेष 
प्रेरणा मिली यहाँ तक कि छावावाद ने उक्त श्रान्दोलन की रुम्पूर्ण प्रवृक्तियों 
को ग्रहण किया | 


(द) काव्य के विषयों जोर उपादानों पर प्रभाव ' प्रवृत्तियाँ 


दो महायुद्धों के वीच के तमय की हिन्दी ऋविता में एक विशेष बात 
यह है कि उसमें श्रनेक वादों के होते हुये भी हमें एकरतता मिलती है । हमने 
इस विशेष काल की हिन्दी कविता में समान रूप से थाये जाने वाले तत्व को 


१० डा० रामकुमार वर्मा, आधुनिक कवि? ३ (द्वितीय संस्करण) ० ५ 
४१ उही, ए० १३ 


( १४२ ) 


परोमाटिसिज्य? अ्रथवा छायावाद का नाम दिया है| यहाँ पर यह ध्यान रहे 
कि 'रोमाटिमिज्म” शब्द का प्रयोग एक व्यापक श्रथं में किया गया है, श्रौर 
किसी भी व्यक्तित्व प्रधान साहित्य को हम निश्मकोच रोमाटिक साहित्य कौ 
सज्ञा दे सकते हैं | यहाँ पर हम छायावाद की उन मुख्य प्रद्कत्तियों का विवेचन 
करेंगे जो ग्रग्नेजी साहित्य श्रथंवा विचारघारा से किसी न किसी रूप में प्रभावित 
हुई थी। 





(१) सौन्दरयवाद (3 ९४।6६0877) 


हिन्दी छायावादी काव्य की सुख्य प्रन्नत्ति सौंदर्य दर्शन रही है। 
श्रग्नेनी काव्य में इस सौन्दर्यवादी प्रवृत्ति का दर्शन हमें कीट्स,शेली, स्विनवर्न 
श्रादि के काव्य में होता है। रार््वनाथ टैगोर, जिन पर इन सौन्दर्यवादी 
कवियों का गहरा प्रमाव पड़ा है, श्राघुनिक भाग्तीय साहित्य में एक प्रकार 
से सौंदर्यवाद के प्रवत्त क माने जाते हैं | छायावादी हिन्दी कविता की सीौदर्या- 
नुभूति पर इन कवियों का फ़ितना प्रभाव पड़ा है, हम यहाँ पर इस विषय का 
श्रध्ययन करेंगे | 


(क) प्रक्ृति-सान्दर्य;--हम देख चुके हैं कि श्राधुनिक काल के 
हिन्दी कवियो को प्रकृति-प्रेम की प्रेरणा आरम्म में अग्रेजी कवियों से ही प्राप्त 
हुई थी | हिन्दी में प्रकृति प्रेम पर कवितायें लिखने का सूत्रपात भीघर पाठक 
ने किया था जिन्होंने गोल्डस्मिय के सर्वोत्तम काव्य-गअथो (ट्रेवेलर', 'हमिट! 
डिजटेंड विलेज') के हिन्दी श्रनुवाद किये | पाठक द्वारा चलाई हुई परम्परा 
का निर्वाह छायावाद थुग के कवियों ने भी किया | किन्तु इस युग की नई 
पीढ! के कवियों ने अग्नेजी के रोमाटिक प्रतिवर्तन की कविता का भी श्रध्ययन 
किया था जिसके कारण उनके प्रकृति-चित्रण - में श्रौर भी अधिक सौन्दर्य की 
वृद्धि हुई। 


जैसे पहले कहा जा चुका है, श्राधुनिक हिन्दी काव्य में सौंदर्यवाद 
बहुत ऊुछ रवीन्द्रनाथ पऐंगोर के काव्य के माध्यम. से श्राया। किन्तु प्रकृति चित्रण 
के इस विशेष क्षेत्र में हमे रवीन्द्रनाथ की परिपक्व क्ला का प्रभाव न मिलकर 
उनकी प्रारमिक काव्य कृतियरों का प्रमाव मिलता है। यहाँ यह कहना 
प्रासगिक होगा कि प्रारभ में रवीन्द्रनाथ पर श्रंग्रेजी के उन कवियों का प्रभाव 
पड़ा नो काव्य दोषों को मिटा देने में नितांत असमथे थे। कीट्स और 


( (४३ ) 


शेल्ली मम्भवत्त. इसके श्रपवाद थे, परन्तु इस काल में रवीन्द्रनाथ को कीदत की 
एंडोमियन! (ग्रपतएण्ा0ा) प्रिय थी जिममें चहुत छुछ स्वीन्द्रनाथ की 
प्रारंमिकर कला का ही प्रतिनिम्म मिलता है| शेली की कृतियों में भी उन्हें 
उमकी उत्कृष्ट रचनायें श्री प्रिय न थीं-- वेस्टविंड” ( ज़ौ/८४४एा70) वाले 
शेली का प्रभाव उन पर बाद म॑ पड़ा |०२ 

रवीन्द्रनाय क्री इसी प्रारम्मिक कविता ने पन्‍त ओर 'प्रसाद? इत्यादि 
हिन्दी कवियों के प्रकृति चित्रण पर प्रभाव डाला है | 

प्रकृति का स्वतत्न चित्रण करने वाले छायावादी कवियों में सबसे पहले 
जयशंकर “प्रसाद? का नाम श्राता है। यह कहना उचित न होंगा कि 'प्रभाद' 
पर श्रग्नेजी रोमाटिक कवियों का सीधा प्रभाव पड़ा | हाँ, उन्होंने डस समय 
के वातावग्णु-सघधी प्रभावों श्रौर बेंगला का नई गोमाटिक कविता मे प्रेरणा 
अवश्य प्राप्त की | उन्होंन श्रपने काव्य में प्राकृतिक दृश्यों के सनोरम चित्र, 
विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए उपस्थित किये हैं जो इस मशनयुग में प्रकृति के 
सौन्दर० के मोहक सुख से वश्चित रह जाते है। ग्रपनी ब्र॒ज्भापा की प्रान्म्मिक 
रचनाश्ों में मी प्रसाद ने प्राकृतिक दृश्यों के सौन्‍्ठय का गान किया है। 
'जित्राधार' के चतु् मांग अर्थात्‌ पराण? में उन्होंने प्रकृति के शनेक मनोस्म 
हशण्य अकित किए है| तत्यश्वात 'कानन कुठुमः में प्रकृति का स्वतन्न वर्णन 
मिलता है | उनके काव्य सग्रह “करना में उनकी कला विकरित हो चुकी थी | 
बह भरने को 'कठिन गिरि विदारित करते देख कर शाश्चर्स में पड़ जात है । 

सनोहर मरना 
कठिन गशिरि कहाँ विदारित करना। 
बात कुछ छिपी हुईं है गहरी 
मधुर है स्रोत, मघुर है लहरी । मरना, प्ृ० १४ 
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( १५४ ) 


किन्तु प्रकृति के प्रति उत्कट्‌ प्रेम के दर्शन हर्मे सुमित्रानन्दन पन्त के 
काय्य में होते हैं । पन्‍्त के लिये प्रकृति सौन्द्यों की' वस्तु है। वे प्रकृति के उम्र 
रूप के उपातक नहीं हैं | वे कहते हैं .-- 
साधारणतर, भ्रक्ृति के सुन्दर रूप ही ने मुके अधिक लुभाया हैं, 
प्रकृति का उञ्मरूप मुझे कम रुचता दहै। यदि में संघर्ष प्रिय अथवाः 
निराशावादी होता वो >०#प्रएट 780 प्रा 000 &70 0]9फँ 
वाक्षा कठोर रूप, जो जीवविज्ञान का सत्य है, मुझे अपनी ओर 
अधिक खींचता |! ४ रे 
कवि सुमित्रानदन पत मूलतः सौन्दर्यवादी हैं | अपने वाल्यकाल ह में 
सुदूर क्षितिन तक फैली कूर्माचल की पवत श्रेणियों ने उन्हें श्रपने नीरव' 
समोहन से विभोर कर दिया था |४४ 
'वोणा!?-काल में पन्‍्त को प्रकृति की छोटी-छोटी वस्तुश्रों के सौन्दर्य 
ने आकर्षित किया था * 
“मेरी प्रारंभिक रचनाय “वीणा”? नामक संग्रह में प्रकाशित 
हुईं हैं । इन रचनाओं में प्रकृति दी अनेक रूप धर कर चपत्न मुखुर 








४३ आ[धुनिक कवर २, “पर्यालोचन?' , प्रु० ३ 
१शवह्दी एू० १-२ 

“कविता करने की प्रेरणा ममे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली 
है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्माचल प्रदेश को है । कवि-जीवन से 
पहले भी, मुझे याद है, में घंटों एकात में बैठा, प्राकृतिक दृ््यो को 
एकटक देखा करता था , ओर कोई अज्ञात आकर्षण मेरे भीतर एक 
अच्यक्त सौंदय का जात बुनकर मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देवा था ।* 
जब कभी में आँखें मं दुकर लेटा था , वो वह देश्यपट चुपचाप 
मेरी आँखों के सामने धूमा करता था । अब मैं सोचता हूँ कि ज्षितिज 
में सुदूर तक फेली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित नील घूमिल, 
कूर्माचल की छायांकित पर्वत श्रेणियाँ, जो अपने शिखर्रों पर रजवः 
मुकुट हिमालय को धारण की हुई हैं, और अपनी ऊँचाई से 
आकाश की अवाक्‌ नीलिमा को और सी ऊपर उठाई हुई हैं , किसी 
भी मनुष्य को अपने महान्‌ नीरव संमोहन के झाश्चय॑ में डुबा कर 
कुछ काज़ के क्षिए भुज्षा सकती हैं !” 


( १५५ ) 


नूपुर बजाती हुई अपने चरण बढ़ाती रही है। समस्त फान्य-पट 

प्राकृतिक सुन्दरता के धूपछांद से बुना हुआ है । चिढ़ियाँ, भौरे और 

मिल्लियाँ, मरने, लहर इत्यादि जैसे मेरे वाल- कल्पना के छायावन 

में मिज्षकर वाद्यतर॑ग बजाते रहे हैं ।??२९५ 

पेड़ो की छाया, नतंन करती हुई लहरों, इन्धधनुप्ी रंग श्रादि ने 
कवि-कल्पना पर समोहन का जादू कर दिया है। उसे इन प्राकृतिक दृश्यों का 
सौन्दर्य श्रपनी प्रेयसी के सौन्दर्य से भी श्रघिक प्रिय हैं; 


छोड़ ठर्मो की मुदु छाया 
ठोद प्रकृति से भी साया, 
वाले तेरे बाल-जाल में कैसे उलमा दूँ लोचन । 
(श्राबुनिक कवि?, २, ४० १) 
पंत जी की प्रथम रश्मि? कविता में उनकी सौन्दर्यवादी प्रश्ृत्ति की 
श्रच्छी श्रमिव्यक्ति हुई है | ऊषाकाल में सूर्य की प्रथम रश्मि के श्राते ही एक 
वाल विहगिनी श्रपना गाना गाने लगती है | कवि श्राश्चर्य चकित है कि इस 
बाल-विहगिनी ने प्रथम रश्मि का श्राना किस प्रकार जान लिया, श्रीर उसने 
श्रपना मधुर गीत कहाँ से सीखा * 
प्रथम रश्मि का आना रंगिणि कैसे तूने पहििचाना 
कहाँ-कहट्टों है वाल विहंगिनि पाया तूने यह गाना ? 
(आधुनिक कवि , २ ४० ३) 
पत में प्रकृति-सौन्दर्य ऊे लिए एक वालक़ की-ठो उत्ठुक्ता है। 
“च्छुवास” में जहाँ उन्होंन 'पावस ऋतु में 'पब्तप्रदेश? में पकृृति के 'पल पल 
परिवतित! होने वाले वेश का वर्णन किया है वहाँ वे एक सरल बालिका के 
विपय में कहते है जो इम पर्वत को 'वादल-घर? समझ बेटी थी : 
इस तरह सेरे चितेरे हृदय की 
बाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी; 
('श्राधुनिक कवि?, २, ४० १४) 
समस्त बाह्य प्रकृति पन्‍त के लिए उनके चितेरे हृदय का चित्र चनी थी | 








४ ६सुमित्रानन्दन पन्‍त “में और मेरा कला??, 'संगम?र (मई १६४५०) ४० १० 


अं 


( १८ ) 


प्रकृति के इन स्वतन्त्र वर्णनों के श्रतिरिक्त हम प्राकृतिक बस्लुश्नों के 
मानवॉकरण की मी प्रवृत्ति पाते हैं | वस्तुतः इस प्रकार का प्रकृति-चित्रण छाया- 
चाद की विशेषता रही है। विश्वम्मरनाथ “मानव! हिन्दी छायावाद का 
प्रकृतिवाद से तादाम्य स्थापित करते हैं। वे छायावाद के विषय में निम्न- 
लिखित परिणामों पर पहुँचे हैं:-- 
(१) छायावाद का संवन्ध प्रकृति के जीवन से है । 
(२) इनमें प्रकृति को एक चेतन श्रौर स्वतन्त्र सत्ता के रूप में 
देखा गया है । 
(३) मानव जीवन की समस्त मावनाश्रों और श्रनुभूतियों की 
प्रकृति में अभिव्यक्ति होती है |१९ 
जैसा पीछे कहा जा चुका है रोमाटिक कवि, जो कि स्वमावत 
सैन्दर्यवादो होता है, प्रकृति की सुन्दर वस्तुश्नों का मानवीकरण करता है और 
उनमें अ्रपनी ही श्रमिव्यक्ति पाता है | प्रकृति का इस प्रकार का चित्रण 
श्रग्नेजी के रोमाटिक प्रतिवर्तन के काव्य की मुख्य विशेषता है। श्रत. हिस्दी 
में इस प्रकार के प्रकृतिचित्रण की प्र रणा किमी न किसी रूप में श्रग्नेजी के 
रोमाटिक काव्य से श्रवश्य श्राई | 


जयशकर “प्रसाद! की 'ऋरना? कविता-पुस्तक छायावाद क्री नवीन 

शैली में लिखी हुई पहिली परतक मानी जाती है। इस संग्रह की पहिली 
कविता 'परिचयः ही में 'प्रसाद” ने प्रकृति के जड़ पदार्थों को सचेतन रूप में 
देखा है। वे वड सवर्थ की भाँति इस सचेतन प्रकृति में प्रेम के श्रादान- 
प्रदान का दर्शन करते हैं | धमस्त प्रकृति उन्हें प्रेम के पाश में बँघी हुई 
अतीत होती है . 

उषा का प्राची में आमास 

सरोरुष्ट का सर बीच विकास 

कौन परिचय था ? क्या संबंध ! 

राग से अरुण, घुत्ञा मकरंद 

मिलता परिसल से जो सानंद 

वही परिचय था, वह सबंध 

“प्रेम का मेरा तेरा छुंद ।” (भरना? ४० ११) 





२ ९शचौरानी गुट्ट (सम्पदिका) “सुमित्रानन्दन पन्‍त”, “छायावाद और 
रहस्यवाद” लेखक, विश्वम्भरनाथ 'मानव?, पु० १८४ 


( १५६ ) 


श्रपनी दूसरी कविता “किग्ण! में “प्रसाद” किग्ण को एक प्रेयसी के 
रूप में देखते हैं जो कि श्रयने प्रियतम के अनुराग में रैंगी हुई है * 
किरण त्तुम क्यों बिखरी हो आज 
रंगी हो तुम किसके अनुराग (भगना?, ए० २८) 
“प्रसाद! के प्राकृतिक पदार्थों के मानवीकरण के श्रनेक सुन्दर उदाहरण 
हमे उनके कविता-संग्रह 'लहर' में मिलेंगे । उपा उन्हें एक रूपसी की माँति 
दिखाई पड़ती है जो श्रम्बर के पनघट पर तारों के घट को इुचो रही है : 
बीवी विमावरी जाग री! 
अम्वर पनघट में डुयो रही 
तारा घट उपा नागरी । (“लहर!, ० १६) 
किन्तु सचेतन प्रकृति के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में पन्‍त, “निराला? 
श्रौर महादेवी में मिलते हें ) पत ने प्रकृति को मानवर से स्वतंत्र सचेतन रुत्ता 
कै रूप में देखा है * 


“प्रकृति को मेने अपने से श्रलग सजीच सत्ता रखने वाली 
नारी के रूप में देखा है : 
“उस फेली हरियाली में 
कौन अकेली खेल रही माँ 
चह अपनी वय बाली में-- 
पंक्तियों मेरी इस घारणा की ययोवक्क हैं !?६० 


बढ सवर्थ को भांति पंत भी प्रकृति में हर्ष के भाव का अनुभव करते 
हैं| वद सवर्थ के चारों श्रोर विहग फुदक रहे ये, किन्तु वह उनके विचार 
लानने में श्रसमंय था | तथापि उनके हाव-भाव से उनके श्रानंद का सहज 
उद्र क स्पष्ट भासित हो रहा था । 
ए'07 ४6 ]88980 70407 ४8५ आह 7806 
[६ ४९९४९१ & धायय। 0 एी९एघ्प7९ 
यहाँ पर वड़सवर्थ के श्रनुसार विह्गों का हव स्‍्वय उनका ही हर्ष था, 


कवि का नहीं | इसी प्रकार पत भी लहरों को श्रपने ही छुसत में 'चिर चंचल! 
पाते हैं * 





«० आबुनिक कवि, २, पर्यालोचन, ४० ३ 





( १६० ) 


अपने ही सुख में चिर चंचल 
हम खिल खिल पढ़ती हैं प्रतिपल ! (पल्नविनी, ४० १११): 
पत को विहगो, तितलियों श्रौर भौरों से विशेष प्रेम है श्रौर वे उन 

पर मानवीय मावनाश्रों का आरोप करते हैं। वे विजन वन में विह्ग वाला 
का गान सुन कर सोचते हैं कि उसने कवि का खोया गान कहीं से पा लिया 
है, और वे उससे इसे लौटा देने के लिए प्रार्थना करते हैं : 

विजन बन में तुमने सुकुमारि 

कहाँ पाया यह मेरा गान ? 

मुझे लोटा दो विहग कुमारि 

- सजल मेरा सोने सा गान ! (पल्नविनी ध्ृ० ८७ ८८) 


पत के प्रकृति-काव्य में शेली का प्रभाव भी है । शेली ने 
'स्काईलाक? से अपनी प्रसन्नता सिखाने के लिये प्रार्थना की थी जिससे वह भी 
मधुर गीतों की रचना कर सके : 


पर९०४०ा ए्र6 ॥97 #06 28807688 
प्श४0 का फ्ाध्या] एप फै]0ए, 
डिपणी ग्र्याता070प78 77907688 
मऋफ०फ ग्राए ]98 ए०पणोत 40 


इसी प्रकार पत भी कहते हैं : 
सिखा दो ना हे मधुप कुमारि । 
मुझे सी अपना मधुमय गान ! 
शेली ने “ओ्रोड हू वेस्टविंड” में पश्चिमी प्रमजन से अ्रपनी भावनायें 
समस्त विश्व में बिखेर ढेने के लिए प्रायंना की थी | 
एछिणार०6 परज 9680 ४रा0प2008 0ए6०" 6 एणापए0786 
76 ज्ाध्ाढ०९१ 34688708 ६0 वुषघाण767 8 76एछ 7927 
पत भी विहंग से कवि के मनोहर गीत घर-घर श्रौर बन-बन में 
फैलाने के लिए कहते हैं ; 
कल कंठनि | निज कलरव में मर 
अपने कवि के गीत मनोहर 


फैजसा आओ बन बन घर घर 
नाचें तृण वरु पाव। (पन्नविनी, ए० ८६) 


( ९१६१ ) 


पंत पर सम्भवतः वडसवर्थ का भी प्रमावे पड़ा है और वे उसकी 
ही भाँति प्रकृति में प्रेम के श्रादान-प्रदान का व्यापार भी ठेखते हैं। 
उदाहरणाथ वे लहर श्रीर भकोर दोनों को प्रेम के रदर्गीय पाश मे बेंघा 
देखते हैं . 


लहर-- हम जल अप्सरि 

मकीर--हम वर नस चर 

दोनॉ--दै प्रेम पाश स्वर्गीय श्रमर ! (पल्वविनी पृ० ११३) 

पंत की प्रकृति के मानवीकरण की दो सर्वोत्तम कवितायें उनकी 

जाँदनीः 5६१ झौर “सध्या?5९२ है। सध्या को कवि ने एक श्रप्सरा के रूप में 
देखा दे जो व्योम से मंथर गति से चुपचाप अपने सुनहले केशों को फैलावे हुये 
उत्तर ग्ही है। श्रनिल से पुलकित नध्या का लोन स्रणणाचल, खग-कुल 
रोल? के रूप में उपकी नपुर ध्वनि जलदों के सीप के समान खुले उसके पंख 
झ्रादि का श्रत्यन्त मनोरम वर्णन किया गया है | चाँदनी भे पन्त ने ज्योत्त्ना 
के विविध रूपों का वर्णन किया है | कभी वह सरिता के कूल पर सोई हुई 
नारी के रूप में है--स्तव्च समीरण उसको सॉनें श्रोर लघु लघु लहरो की 
गति उसका उर-त्यदन है | कभी वह श्रपने ही सौन्दर्य में छिपी हुई शिखर 
पर खड़ी है श्लौर उमकी सुन्दर छवि सागर की लहर-लहर पर नाच रहो है| 


निराज्ञा ने भी प्रकृति के मानवीकर्ण के श्रच्छे उदाहरण दबे ६ | 

'जूही की कली? ६३ में उन्होंने जूही को नायिका के रूप मे ठेखा है जिसका 
प्रेमी मलयानिल उससे मिलने श्राता है। 'ुष्या उुन्दरीः मे निगला ने 
सध्या को परी के रूप में देखा है जो दिवसावतान के समय मेघमय श्राक्ाश 
से घीरे-धी रे उतर रही है * 

दिवसावसान का समय 

सेघमय आसमान से उतर रही है 

च॒ह्ट संध्या सुन्दरी परी सी 

घीरे, घीरे, धीरे । (परिमल, ४० १३४) 





5१सुमिन्नानंदून पन्‍त, पश्विनो? (द्वितीय संस्करण, सं० २००१) 
8० ६४५ 

६व्चही, पु० ६८-६६ ५ 

5३ ननिराला?, परिमल? (चतुर्थ स० संदव्‌ २००५) ए० १६१०“ ६ 


( १६२ ) 


महादेवी ने भी प्रकृति को एक चेतन सत्ता के रूप में टेंखा है। 
उन्होंने इस चेतन प्रकृति के कहीं-फहीं पर विशट्‌ चित्र उपस्थिति किये हैं। 
वे बर्सत रजनी? को क्षितिज पर से उतरने के लिए. कहती हैं-- उसकी वेणी 
पारकमयी है, शीशफून शशि का है श्रौर श्वेत घनों का श्रवगु'ठन है : 
तारकमय नव वेणी बधन 
शीश फूल कर शशि का नूतन 
रश्मि वक्रय सित घन अवशुठन 
धीरे धीरे उतर जक्षितिज से आरा बसंत रजनी । (यामा प० १३१०) 
एक श्रन्य कविता में उन्होंने प्रकृति को श्रप्तरा के रूप में देखा है 
जो अनन्तकाल से अ्रमर लय-गीत और पद-ताल से नर्तन करती रही है * 
लयगीत अमर, पद ताक्ष अमर 
अनसरि तेरा नर्तन सुन्दर | (यामा?, ४० १६४) 
कभी कभी महादेवी श्रपने श्रौर प्रकृति के सुन्दर रूपों के बीच तादात्म्य 
स्थापित कर लेती हैं | यथा 


प्रिय साभ्य गगन मेरा जीवन । ('यामा?, ४० २०३) 
अथवा 
में बनी मधुमास आल्ी। ('यामा?, ए० १४८) 


रामकुमार वर्मा की सौंदर्यवादिता भी प्रकृति के मानवीकरण में 
कहीं -कहीं श्रमिव्यक्त द्वोती है। वे ज्योत्त्ना को नम की वरसी हुई उम्रग 
के रूप में देखते हैं: 


वह ज्योप्स्ना ठो देखो नस की बरसी हुईं उमंग । 
(शआधुर्निक कवि?, ३, ४० ३३) 


हि 


वें पर्वत को नम के स्पर्श से धरा का पुलकित हुआा 
गात मानते हैं | 


नभ को छूके पर्वत स्वरूप 
है उठा धरा का पुलक गाठ।. (्राधुनिक कवि?, ३,३४० ३७) 
इस प्रकार हमने देखा है कि दो चुद्धों के मध्यवर्तीकाल के हिन्दी 
कवियों को प्रकृति के सुन्दर रूप ने श्रधिक श्राकर्षित किया है, प्रकृति के इस 
सुन्दर रूप के चित्रण में प्ग्नेजी के रोमाटिक काव्य का हिन्दी काव्य पर 
विशेष प्रभाव पड़ा है तथा अंग्रेजी रोसाटिक कवियों के प्रभाव केप “रिणाम- 


( १६३ ) 


स्वरूप छायावादी कवि ने श्रपनों सौन्दर्यवादी चित्तवृत्ति के प्रनुरूप ही 
प्रकृति को श्रनेक रूसों में मूतिमान पाया है। उसने प्रकृति में एक सचेतन 
श्रोर जीवित मत्ता देखी है श्रार उममे श्रानन्द एवं पेम के श्रादान-प्रदान का 
व्यापार देखा है | 


(ख) नारी-सोद्यें-गेमाटिक कवि नारी-मौदर्य में विशेष श्रासक्ति रखता 
है। उसे नागी के स्थृू्न रूप का यथार्थ चित्रण रुचिकर नहीं होता, वह नारी 
रूप को यूक्टम सोंदयानुभूति को अ्रभिव्यक्त करता है) रोमारिक श्र्यात छावा- 
चादी कवि की वह प्रद्ृत्ति उपके नार्गरूप के बणन में एक श्रस्पप्टता का 
भाव उत्पन्न कर देती ह। यह प्रत्॒त्ति जो बहुधा शेली के काव्य में मिलती 
है, हिन्दी की छायावादी कविता में श्रनेक स्थलों पर उद्भासित हुई है । 


नारी-रूप की इस भावना की श्रमिव्यक्ति अनेक रुपो में हुई है। कछ 
कवि तो प्रकृति के विभिन्न रूपों में नारी सौंदर्य का दर्शन करते हैं श्रौर कछ्ठ नारी 
रूप का चित्रण ऐसी कोमल और सरस रुपरेखाप्रों में करते हैं कि वह इस 
संसार की प्रार्णी प्रतीत न द्वोझर परम दिव्यरूपा (४8९76७)) प्रतीत होने 
लगती है| नपशकर 'प्रसाद! के उत्तियव नारी-रूपों का चित्रण इसी प्रकार का 
है। उनका प्रिय अयने 'शशि मुख पर धेघट डाले, प्रॉचल में दाप छिपाये! 
कोतूहल की माँति श्राता है ।*४ यद्यपि साया चित्र नारी का ही है, पर वे अपने 
प्रिय व्यक्ति को नारी न कह कर पुरुष की तरह सवोधित करने हैँ। टपी कारण प्रसाद? 
के इम चित्रण में श्रत्पप्व्ता का श्रीर भी श्रघिक भाव श्रा जाता ह | प्रसाद” की 
कुछ रहस्यवादी कही जाने वालो कविताश्रों में भो नारी के हो श्रत्धाद खोदरप 
की अभिव्यक्ति हुई हैं| उदाहरणार्थ-- 

त्तम कनक किरन के अन्तराल में लुकछिप कर चलते हो क्यों ? 


हे लाऊ भरे सौन्दर्य ! वतादो मौन बने रहते हो क्यों ? (ज प्रगुमा) 
सुमित्रानन्दन पन्त तो नारी-रूप से इतन अधिक प्रमावित थे कि उन्होंने 
श्रपनी कवितायें नन्दिनी' नाम से प्रकाशित कन्बाई | नारी के च्येदय 


ने इस सीमा तक ममो हित कर दिया था कि वे उम्रस श्रपना तादार्म्प तऊन्थापित 
करने लगे | नरेन्द्र ने इप भावना का थत्यत सुन्दर विश्लेपण किया टे 


७जत+3++++ ++- 








६४ जप्रशऊर साढद?, श्रोद्? 
शशि मुख पर घू घट ढाले ऑओंचल में दीप छविपाये 
< जीवन की गोघली में कंत्हल से तुम आाये। 


( १६४ ) 


“नारी स्वर के प्रति पन्‍त जी का यह आकृषंण धीरे-धीरे” 
! नारीन्रूप के प्रति भी बढ़ता गया। बहधा हम उस वस्तु के सदश बन 
, जाना चाहते हैं, -जिस वस्त के प्रति हमें अनुराग हो। सम्भव है इस 
मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार नवयुचक पन्‍त ने भी नारीत्व के: 
प्रति अपना मनोगत आकर्षण प्रकट किया हो |? ५ 
वास्तव में पन्त का श्रात्मप्रेम (ी७7"०४४४7877) उनकी इसी भावना 
के कारण है | वे स्वय अपने रूप पर इसलिये श्रास्क्त हैं क्योंकि थे श्रपने में 
नारी का ही सौन्दर्य देखते हैं: 
घने लहरे रेशम से वाल 
घरा है सिर पर मैने देवि ! 
तुम्हारा यह स्वर्गिक श्ूगार 
स्व का सुमित भार | (५ह्वविनी!, ए० ४७) 
नारी के प्रति पत की यह भावना उनकी 'वीणा?, अथिः श्रीर 'पललव”* 
के सवना काल की भावघारा में स्पष्ट रूप से प्राप्त द्वोती है । 
उनके नारी सॉंदर्य के चित्रण में शेली श्रौर कौटस का विशेष प्रभाव 
पड़ता है | शचीरानी गुद्ट को उनकी '“अथिः नामक कविता जिसमें नारी- 
सौन्दय के अ्रनेक चित्र हैं, शेली की 'एपिपताइकिडियन! (॥707089070707) 
के बहुत श्रनुरूप प्रतीत होती हे | 
पन्‍्त की “उच्छुवास! कविता, जिरुका उनके अपने जीवन से भी कुछ 
सबंध है, ६७ एक युवक श्रौर युवती क। प्रेम कथा है | सदेह के कारण इन दोनों 
के प्रेम का शीघ्र ही श्रत हो जाता है। कवि की यह प्रेयसी पूर्ण डुवती न होकर 
एक बालिका श्रथवा किशोरी है। पन्‍्त ने उसके सरलपन, निरालेपन, उसके 
नेत्रों श्रोर रूप का प्रशमा की है --- 
सरक्षपन ही था उसका मन 
निरालापन था आशभूषन;, 
कान से मित्ले अजान नयन 
सहज था सजा सजीला तन । (“श्राधुनिक कवि?, २, ० ८) 





६९ नरेन्द्र, “श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त”, आलोचना? (अवदूबर १६५१) 
में प्रकाशित लेख । 

६६शचोरानी गुद्टू , 'साहित्य दशन? (दिल्ली, १६४५०) छए० १६१-१६६ 
६७मुमिन्नानन्दन पत से लेखक की वार्ता, परिशिष्ट (छ) 


'( दघछ ) 


शेली का '्लेयोनिज्म श्रयवा शआ्रादशवाद हर्म पन्त की “प्राय कविता 
में मिलता दै। नारी इस कविता में इम संतार की वस्तु नहीं रू जाती वह 
एक ध्रत्यन्त पवित्र देवी-स्वरूपा हो नाती है। उसके स्पर्श में जीवन, सम में 
पतित-पाविनी गंगा का स्नान है। वह घरा पर पुनीत स्वर्ग के समान है। 
नारी के प्रति यह दृष्टिकोण सवंथा नवीन था | 
तुम्हारे छूने में था प्राण 
संग में पावन गगा-स्नान,' *** 
धरा में थीं छुम स्वर्ग पुनीत [(श्राधुनिक कवि!,२, ० १००११) 
पत की “भावी पत्नी के प्रति” फविता छुन्दों की एक लम्बी लड़ी है 
जिनमें उन्होंने श्रपनी भावी पत्नी के काल्पनिक सौन्दर्य का वर्णन किया है | 
इस कविता की रचना में पन्‍त पर सम्भवत' कीर से श्रौर ग्वीद्धनाथ का प्रभाव 
पढ़ा है । इनमें प्रकृति-तोंदय प्रीर नारी-सौन्दय दोनों का कहीं-कहीं पूर्ण 
सयोग है। ऊबि कनी बट्संवर्थ को भाँति (दे० थी ईयर्स शी अ्रूयू/) प्रकृति- 
सौन्दर्य का श्रपनी पत्नी के नीन्दय में प्रतिविम्ब देखता है | 
असख्ण अधरों की पढलच प्राद 


मोतियों सा हिलता हिम हास । (पल्लविनी!, पृ० १६१ ) 
श्रौर कमी बह प्रकृति को स्वयं श्रपनी भावी पत्नी से तोन्दर्य लेते हुये 
देखता है। अ्रनित्न उमके केशो से नौरम लेता है, और विहृगवुन्द उससे श्रपना 
'कल्नर्व केलि विनोद! मीखते हैं | 
सोल सौरभ का मुद्ु कच जाल 
सं घता होगा अनिल समोद, 
सीखते होंगे उठ खग बाल 
तुम्हीं से कलरव केलि बिनोद । (पल्चविनी पृ० १६१) 
पन्‍्त का नारी-रूप के प्रति प्रेम उनकी श्रन्य ऊविताओं 'मधुस्मिति , 
“मन विहग?, प्रथम मिलन? प्रादि में भी मिलता है। उनके ऊछ खित्नों में 
ऐन्द्रियता भी है, उदाहरणार्थ “प्रथम मिलन? में * 
छुम झुग्धा थी अति साव-प्रवण 
तुकसे थे अवियों से उरोज़ ।.. इत्यादि 
(पल्लदिनीः पृ० १७०) 
इस प्रकार छे ऐन्द्रिक चित्रों में पन्‍त पर कौदस का प्रभाव प्रतीत 
होता दे। कीट्स प्रपनी कद ब्ाइद स्टाए! सॉनेट में लिसता है * 


( १६६ 9? 


]00--7०॥४ 8/080880, 80] प्रत"॥872०४)0९, 
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रोमाटिक साहित्य में श्रलौकिकतावाद की प्रवृत्ति का हम ऊपर उल्लेख 
कर चुझ हैं | रोमाटिक कवि बहुधा परियों और श्रप्सराश्रों के जगत में विचरण 
करता है। एबरक्रोम्बी के श्रनुमार रोमाटिसिज्म एक प्रकार से वास्तविकता से 
पलायन है। रोमाटिक कवि की प्रवृत्ति श्रन्तमु खी होती है श्रौर वह अपने 
श्रान्तरिक श्रनमुभव को परियो के प्रतीको द्वारा व्यक्त करता है ।६<८ श्रतः 
परियाँ रोमाटिक कवि का प्रिय विषय हैं ] सौन्दर्यवादी पन्‍्त ने भी परियों श्रोर 
श्रप्सराश्रों पर कवितायें लिखी है | “श्रप्सरा” उनकी एक सुन्दर कविता है। 
इस कविता की शेली श्रौर भाव दोनों पर रवीन्द्रनाथ की उर्वशी? का प्रमाव 
पड़ा है जो स्वय स्विनवन की प्रसिद्ध कविता 'एटलेण्टा इन केलीडोन? 
(508768 70 (8)90०7) से प्रभावित है | रवीन्द्रनाथ की उर्वशी इन्द्र 
की श्रपतता न होकर स्वय उनके मस्तिष्क की उपज है |] वह कामना की 
देवी 'एफ्रोडाइट! (ए9]॥700709) का भारतीय रुस्करण है। टेगोर ने 
सौन्द॒५ के ऐसे श्रादर्श की कल्पना की है ज्ञिममें इच्छा और वेदना दोनों का 
सयोग है। योरप में भो “एफ्रोडाइट” 'प्रेम की जननी? (फ्राएप्रोशा' ० 
]070') श्रौर 'संघष् की जननी” (700067 0 890)) मानो जाती है ) 
अ्रताणव इस देवी पर लिखी हुई कविताश्रों में श्रानद और वेदना दोनों की 
भावना प्राप्त होती है । 
किन्तु पन्‍्त की “अ्रप्मरा? में उनके सौन्दर्य के श्रादर्श की विशुद्ध श्रभि- 

व्यक्ति हुई है, श्रौर इसी कारण उसमें बेदना का भाव नहीं है जो हमें 
रवीन्द्रनाथ श्रौर स्विनबने दोनों की कविताश्रों में मिलता है। पन्त विशुद्ध सौन्दर्य 
के कवि हैं, उन्हें संघर्ष एव दुख प्रिय नहीं है | इस मावना में पन्‍्त अ्ग्नेनी 
के समस्त कवियों में कीरस के श्रधिक निकट पहुँचते हैं । कीटस की “ला बेल 
डेम सेन्स मर्सी? की ही भाँति उनकी “अ्रप्सरा? भी मोहिनी श्रौर छुलनामयी हैः 





5८ एबरक्रोम्बी, 'रोमाटिसिज्म?, प्रू० ६८ 
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( (६७ ) 


मोहिनि, कुहकिनि छुल विश्वममयि 
चित्र विचितन्न अपार ! ('पह्चविना! परु० १२०) 
पन्‍्त की श्रप्सरा श्रनेक मोहक श्रीर छुन्दर रूप घारण फरती है। 
वह श्रमर श्रौर सतत्‌ काम्य है। 


रीद््वनाथ प्रौर स्विनवर्न १९ की भांति पन्‍्त ने श्रप्सरा के रूप का 
वणान व्यापक रूप से किया है : 
खिलीं प्रथम सौन्दर्य पद्म सी 
तुम जग में नवजात 
भूर्गों से झगणित रवि, शशि, ग्रह 
गूंज उछे अज्ञात 
जगजलधघधि हिल्लोल विलोदित 
गंध अंध दिश वात । (पल्चनविनी” प० १२४) 
कविता की श्रन्तिम पत्तियों में कौट्स के दो प्रमुख 'श्रोड्स/-- 
नाइ्टिंगेल! श्रीर 'गऔशन श्र्न! की मावनाग्रों का सम्मिभ्रण प्रतीत होता है। 
कीट्स की नाइटिंगेल' को माँति “प्रमरा? भी श्रमर है | वह जप के सुख- 
दु.ख, पाप, ताप, तृरणा श्रीर ज्वाला को नहीं जानती ; 
जग के सुख-दुश्ख, पाप- ताप, 
तृप्णा ज्वाला से दीन; 
ज़रा-जन्म-भय-सरण रस्य 
योवनमयि नित्य नवीन । (पल्चविनो?, ४० १२६) 
कीट्स की नाइटिगेल? भी इन रब तासारिक यातनाओ्रों से 


० 
ग्रपरिद्ित है 
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६९ उदाहरणाथ स्विनयर्न द्वारा एटलाटा के सौन्दर्य का वणेन . 
पृष धाठ6 पा0५0 ९008 ०६ ६00 5९88 
पपाह ॥छय ० पार एजएलापेड गापे ग्रग्वाए 
अथवा रौद्धनाथ का यह वरणणन : 
छन्दे छुल्दे नाथि उठे सिन्‍्धु मंक्छि तय र दल 


( शृद्षष ) 


इसके श्रतिरिक्त कीटस की ओ्रीशन श्रन॑? पर चित्रित युवती को भांति 
अप्सरा भी नित्य नवीन योवनमयी है | 
। पन्त की “श्रनग” कविता पढते समय हमें कीटव की “श्रोड ढु साइके? 
(000 ५० 7?87०४०) का स्मरण हो श्राता है| कीट्म ने श्रपनी कविता 
में प्रेम के देवता 'क्यूपिड! (20.70) श्रौर मानवात्मा 'साइके! (087०७) 
के प्रेम का वर्णन किया है| पन्‍त की कविता में भी हम प्रेम के देवता श्रनग 
श्रथवा कामदेव का वर्णत पाते हैं | पन्‍त अनग का श्रस्तित्व सृष्टि के प्रत्येक 
कण में पाते हैं।वे इत श्रत्यत सुन्दर निराकार देवता को श्रपने प्राणों में 
साकार बनाना चाहते हैं * 
पे अ्रसौम सोन्द्य सिन्धु की 
विपुल वीचियों का श्यक्वार ! 
मेरे मानस की वरंग में 
पुनः अनग बनो साकार ! ('पल्चविनी? ए० ४१) 
इस सबोधन गीति में पनन्‍त की श्रनग से प्रार्थना यही है कि वह 
छसे विश्व-कामिनी की सुन्दर छवि का दशन करा दे : 


विश्व कामिनी की पावन छुवि 
मुझे दिखाओ करुणावान ! (पह्चविनी! पृ० ४६) 
“निराला? के काव्य में भी हम कवि की नारी-रूप के प्रति श्रासक्ति 

का दर्शन करते हैं। उनको श्रग्नमली श्रौर बंगला साहित्य के श्रध्ययन 
से इन सौन्दर्यानुभूति की विशेष प्रेरणा मिली | शेली के 'अ्रलास्‍्टर' श्रौर 
शेक्मपियर की 'पॉनेट्स! के प्रति निराला की श्रभिरचि का हम पीछे उल्लेख 
कर चुके हैं | शेली के “अ्रलास्टर! ने जिम कवि की सौन्दर्य की खोज का 
वर्णन है निराला के मस्तिष्क पर श्रवश्य अपना प्रभाव डाल। होगा । शेली 
के श्रतिरिक्त निशाल्ला की नारी रूप सबंधिनी कविताश्नों पर 'कीटस? श्रौर 
खीन्द्रनाथ का मी अभाव पड़ा है। 


“निराला' मूलत प्रेम और सौन्दर्य के कवि हैं | उनके काव्य सग्रह 
वरिमल! में सुप्त सौन्दर्य को जाग्रत करने का माव अ्रनेक स्थलों पर आया है | 
यथा १ 

प्रिय मुद्रित दग खोलो ! (परिमल? प्ृ० ३५) 

जागो फिर एक बारः में वे सिद्ध करते हैं कि काव्य का जन्म 

सौन्दय ही में होता है। “जागति में तुप्त थी में वे एक ऐसी नारी का चित्रण 


( ६६६ ) 


करते हैं जिसके श्रघर श्रभ्ी भी मदिरा से श्ररुण हैं। उपा की लालिमा 
आकाश में फेल रही है। कविरात्रि के स्वप्न भूल चुका है श्रोर वह 
उषा के रंगों से नये स्वप्नों का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर कवि ने एक 
रूपक प्रस्तुत किया है--वह जीवन में एक नई उपा का प्रारभ देख रहा है। 


निराला के काव्य में नारी सौन्दर्य के कुछ ऐन्द्रिक चित्रण भी €-- 
यह प्रदृत्ति हमें कीटम के काव्य का स्मरण करा ठेती हैं] उनकी 'शूपनखा! 
कविता में ऐसे हो ऐन्द्रिक चित्रण है | उदाहरणायथ . 


| देख यह कपोद कंठ 

छूट जाता घैये ऋषि मुनियों का 

5. देवी भोगियों की वात तो निराली है। ( परिमल?, ४० २४८) 

' इलाचन्द्र जोशो भी, जिन्होंने श्रग्रेनी साहित्य का गहन प्नध्ययन किया 
है, नारी सौंदर्य के उपासक हैं | 'विज्ननवती? काव्य-सग्रह की उनकी श्रनेक 
कविताश्रों में उनका सोंदर्यव्रादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। विजनवती नारी कवि 
की सौंदर्य भावना का प्रतीक है | जोशी जी ने त्वय इस प्रतीकवाद को स्वी- 
कार किया है। वे विजनवती को 'श्रपने मानम को मूर्तिमती जीबित प्रतिमा का 
प्रतिरूप” कहते हैं | मौर्य को यह खोज श्रौर उपासना हर्मे शेत्नी की श्रनेक 
“कविताश्रो में उपलब्ध होती है | विशेषकर शेली की 'हिम डु इन्देलेक्चुयल 
ब्यूटी? (प छएफा ६0 76]]९०७४) ७९७७६) में तो कवि की सौन्दर्रा 
की खोन ही वर्णित है | जोशी की सौन्दर्श की खोज भी इसी प्रकार की है| 
कौट्स के 'ला बेल टेस सेन्तसर्सीः का प्रभाव भी इस कविता पर पड़ा है। 
“कवि निजनवती के खो जाने पर कीट्स के 'नाइटः (रियाष्ट॥0) की तरद्द शोक 
प्रकट करता है . 


कहाँ गई वह कल कलोलिनी 
मुमफ्नो वतलायेगा कौन ९ 


रामकुमार ने भी नारी-मौंदिर्य के श्रभेफ चित्र श्रकित किए हैं। विशेतकर 
उनकी “रूपराशि? की कविताओओं में नारी-रूप का चित्रण श्रधिक है। जेसा 
'पीछे कहा जा चुका है 'रूपराशि? के रचनाकाल मे रामकुमार पर कीदस प्रीर 
बायरन का प्रभाव पड़ा था | श्रतः रामकुमार इन अ्ंग्र जी कवियों की भांति 
ही नारी के रूप का चित्रण करते हैं | उन्हें नारी छे रूप ने लुमावा है, श्रौर 
बे इसी का गान करते हैं: 


( ६७० ) 


में तुमले मिल गया प्रिये 

यह हैं जीवन का अन्त 

इसी मित्नन का गीत कोफिले 

गा जीवन पर्यो त ! (आधुनिक कवि), ३, ४० ४७) 
श्रथवा 

मेरे सुख की किरण अमर आदि (वही, पृ० ६१) 


श्रतः दो महायुद्दों के बीच के समय को हिन्दी कविता में सीदर्गवाद की 
गरा श्रत्भुण रूप से प्रवाहित होती रही है | छायावाद के कवि ने प्रकृति और 
नीवन दोनों में एक नये सोंदर्य-लोक को हढने का प्रयत्न किया। श्रपनी 
दर्य की इस उपासना में छायावादी कवि श्रग्नेजी के रशोमाटिक कवियों श्रोर 
वीन्द्रनाथ से बहुत प्रभावित हुए हैं । 


(२) विद्रोहात्मक आदशवाद 
(7१6ए०00४0079/'9 [068॥877) 


श्रग्नेनी के रोमाटिक प्रतित्रतेन के साहित्य पर फ्रासीसी क्रान्ति का 
हहत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था | फ्रातीसी क्राति समस्त विश्व को केँपा देने वाला 
प्रान्दोतन था, श्रीर इसी कारण इसका प्ग्मेती विचार-घारा पर भी गहरा 
प्रभाव पड़ा | इसका प्रारभ ज्वालामुखी | विस्फोट की भाँति था। यह वृफ़ान 
'घंकाल से घिर रहा था श्रोर श्रन्‍्त में १७८६ में त्रेष्टील (38076 ) के 
तन के साथ वेग से श्रा गया | परन्तु फ्रासीमी क्रान्ति को उद्ब लित करने 
॥ले विचार श्रग्न्ी मस्तिष्क के लिये सर्वथा नये नहीं थे, यद्यपि काव्य में 
उनकी प्रर्णाभिव्यक्ति इससे पहले न हो सकी थी | इग्लैंड के राजनीतिक क्षेत्र 
ई इस फ्रासीसी क्रान्ति द्वारा ऐसा कोई परिवर्तन न हुश्रा, किन्तु साहित्य के 
ैत्र में जनवादी भावनाओ्रो को शअ्रभिव्यक्ति अवश्य हुई। फ्रातीसी क्राति से 
हले ही टामसन ( [॥07807 ) ने सामन्‍्ती व्यवध्या के प्रति विद्रोह प्रकट 
केया था ! स्टफ़डब्र क के कथनानुसार हम टामसन में फ्रासीसो क्रान्ति से पहले' 
टी जनवादी श्रादर्शा की श्रभिव्यक्ति पाते हैं। उसके काव्य का विषय नगर के 
भय समाज का जीवन न होकर निम्न बर्ग का ग्रामीण जीवन है। बर्फ में 
क्रम करने वाला चरवाहा, खेत में श्रम करने वाला कृषक, शीत में कॉँपती 
हुई अपनी कुटी के द्वार पर बेंठी निर्घन लड़की और अप्रीष्म ऋतु में नद्री में 


९ आह 50 


नह्मती ग्रामयुवती दामसन के काव्य के प्रिय विषय हैं |६९ पीड़ित श्रीर शोडित 
मानवता के प्रति इसी समवेदना के दर्शन हमें श्रंग्रेती के रोमाटिक प्रतिबतन के 
पूर्व॑त्र्ती कवियों (?॥७ छ.077976008) में मिचते हैं। ग्रे, कृपर, क्रेप श्रादि 
ने प्रपनी कृतियों में इसी लनवादी श्रादर्श की श्रभिव्यक्ति की है | 

चड सवर्य बेस्टील के पतन का समाचार पाकर इतना प्ररुन्न हुग्ना था 
कि उसने श्रपनी ग्रतिद्ध कविता '्रिल्यूड! (?7श ७०७) में क्रासीसी क्रान्ति के 
विप्रव में कहा क्रि उसके विस्फोट के शुभ समय में कि-ी व्यक्ति का चौवित रहना 
स्वर्गीय सुख है, किन्तु साथ में उसका किशोरावस्था में होना स्वर्ग ही हैं | 

छिा58 १४83 0 ग ७१४४६ 08ए४ ६० 90 त]₹९ 
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परन्तु बढ सवर्थ बहुत समय तक फ्रासीती क्रान्ति का प्रशसक्त चना न 
रह सका | फ्रामोसी जनता द्वारा किये गये श्रत्याचारों ने जिन्हे हरशस्ता के 
राज्य' (छेछ87 ०६ "७7707) से सचोधित किया बाता हैं, शीघ्र ,ही बद्संवर्थ 
की सद्मावनाश्रों का श्रन्त कर दिया श्रीर वह पृर्णंू्प से प्रतिक्रियावादी 
चन गया | 

जेसा काम्य्त रिकरेट5१ ने ऊहा है बद सर्थ, शेली और बायर्न में 
फ्रामांसी क्रान्ति के क्रम राजनीतिक (?20॥009)), नैद्धान्तित (00000- 
शा/0) श्रोर सामरिक (ऐव७79) पक्षों की श्रमिव्यक्ति होती है । 
व तव्य के लिए फ्रामोसी क्रात्ति एक घटना मात्र थी, श्रतः वह उसके 
राजनीतिक पक्षु के श्रागे कुछ श्रोर न टेग्व समझा | बायरन के विद्रोह्ाल्मक 
व्यक्तित्व को फ्रासीसी क्रान्ति के सामरिक पक्त ने अधिक जुमाया श्रीर 
नेपोलियन का ब्यक्तित्व उसका आदर्श चना | श्रत* केवल शेना हो उस 
क्रान्ति के शैद्धात्िक पक्ष को देस सका, श्रोर यही क्षारण ” कि बढ फ्रासीसी 





६० स्टफ़ड ए० प्रुक, निंखुरलिज्म इन इंग्लिश पोइट्रार ए० ८२ 

(॥ 'ऐ0ए5०॥) 6 ग0९६ ९ 5छाए+ ० 7९एणपफाणा फल 
० र७०४७०७. -६ ॥8 700 घा० ॥6877०4 7४ 'फ्णाइणा फ्राणा 
९37९8 $07, 05६ 06 छाध्छाल'वे गा पाए झ0फ9, 6 छएकण्पिट्रीयएणा 7 
0 झ009, 00 एए०07 हाए ल०ण्प्रक्रायहु गा पार ठेठता छऋाछ ०णा ७8 
णा(एक गाए, एतत णी० ०0प्राप प्राण्ते्व जापिएर वा (॥0 चाच्तातए 
53) 2६ 

६4 आवर काम्पटन रिकेट ए हिस्ट्रो श्राप इा्लि(श लिटेचरः 


( १६४६) पू० २८६ 


( १४२ ) 


क्ान्ति की घटनाओं श्रथवा उमके दुष्परिणारमों से तनिक भी विचलित न 
हुआ । उसकी श्रास्था क्रान्ति को जन्म देने वाले श्रादर्शों में थी, न कि उस 
पटना में | श्रततः श्रग्नेनी के रोमाटिक कवियों में केवल शेली ही में हमें क्रान्ति 
की मावना का वास्तविक स्वरूप मिलता है । 

फ्रासीसी क्रान्ति के श्रादर्शों को सक्तिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत 
कर सकते हैं: हम कल्पना करें कि जैसे सारी मानवता एक ही मनुष्य का 
स्वरूप है। श्रतः जन्म, सम्पत्ति, पद श्रादि से उत्पन्न समस्त भेद-माव मिट 
नावेंगे श्रौर समाज के सब व्यक्ति स्वतंत्र होकर श्रीर समान श्रवसर प्राप्त फर 
बन्घुत्व के एक सूत्र में बंधे रहेंगे | श्रत, ऐसी व्यवस्था में जाति-पाँति, वर्ण, 
देश श्रादि द्वारा उत्पन्न भेद न रहेंगे श्रीर मानवता का केवल एक ही देश 
श्रौर एक ही राष्ट्र रह जावेगा | 


यह स्वाभाविक ही था क्ि इस विचारधारा का प्रभाव दो युद्धों के 
चीच की हिन्दी कविता पर पड़ता | दीर्घकाल से विदेशी शासन द्वारा 
शोषित एव पाड़ित भारतब्रासियों ने श्रपनी ही श्राकाक्षाश्रों को फ्रातीमी 
क्रान्ति की विचाग्घारा में प्रतिविम्बित होते देखा। इस श्रत्याचार के प्रति 
विद्रोह की यह प्रवृत्ति “निराला? को कइतियो में हमें विशेष रूप से मिलती 
है| निराला का 'वादल राग! और शेली के “श्रोड ४ वेस्ट विन्ड” में बहुत 
साम्य है। शेली की विद्रोही श्रात्मा को श्रपनी श्रभिव्यक्ति के लिए. पश्चिमी 
प्रभंजन का प्रतीक मिला था श्रौर “निराला? को बादल का | शेली का 
पश्चिमी प्रभजन स्त्रतत्रता का द्योतक है। उसके अस्तित्व मात्र से ही पत- 
ऋड़ के तर-पात हू कर उड़जाते हैं, श्रौर बीज पृथ्वी के गर्भ में पहुँच जाते हैं| 
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( १७३ ) 


किन्तु बतन्त के श्राने पर वे ही नये वर्ण और दौरमः लेकर फूट पड़ते 'हैं। कवि 
ऐसे ही पश्चिमी प्रमंजन को संबोधित करता है 
फायव हक़ाएला, फ्राणा 800 परठराह्रू ९४९फएए फ्ीछा8 
089070०7 बाते ए768९7ए९7०, 687", 09, 8687 [ 
पश्चिमी प्रभजन इस प्रकार शिव और विप्णु दोनीं का ही प्रतीक हैः 
वह विध्चस के साथ-साथ नवनिर्माण भी करता हैं | 
“निराला? ने भी इसी भाँति बादलों को जो श्रकाश में चार्रो श्लोर 
विचग्ण कर रहे हैं, सवोधित किया है | वे कम-रूम कर श्रबर में अपना गर्जन 
भर देते हैं, नव-निर्माण के कार्य में श्रपना योग देते हैं और घरा को वर्षा देकर 
उसे नव-जीवन का हषे प्रदान करते हैं। वे 'वर्ष के हर्ष* हूँ 
भूम-ऋूम मुदु गरज-गरज घन घोर 
राग अमर ! अंबर में भर निज रोर | 


अरे वर्ष के हर्ष ! 

बरस तू बरस बरस रसधार ! ('परिमल?, ए० १७६) 
“निराला? ने श्रपने बादल की प्रभजन से उपमा भी दी है: 

बहता अ्रँध प्रभजन ज्यों । (इत्यादि) 


शेली ने प्रभंजन हे विध्वसात्मक पक्ष का भी दिग्दर्शन कराया है। 
उसका प्रभजन ज्षितिज की रेखा पर बादलों को छितरा देता है जहाँ वे श्राने 
वाले तूफान की सूचना-सी देते हुए प्रतीत होते हैं। श्रन्ततः वर्षा, विद्यू त 
उल्कापात श्रादि से सारी घरा विकम्पित हो उठती है 


प्रगा०ए० १786 
076४86 8एपट ४987, ६0 एप्रा00 ४98 00088 ग्रह 
छत ७७ ६४6 १076 08 ए980 86900 076 
प्रह्चणा06१ जाएं थे ध्य6ए 000६7९2०४४९० ग्राशाई 
05 ए8४.90758, 7077 छ086 5006 8६708 ए९78 
8]80 ए77, छाप 8, गे गैधश्यो छत) 9ण5५ ०, ॥687 | 
“निराला? के बादल भी विप्लव की जलधार वरसाते और पत्र-पुष्प, 
पादप, बन-उपवन श्रादि छिन्नभिन्न करते श्रीर श्रातक जमाते है $ 
पे अटूट हट पर छूट पढ़ने वाले उन्‍्माद | 
,... छिल्ष भिन्न कर पत्न-पुष्प, पादप बन-उपवन 
बद्ध घोष से ऐ प्रचढ 
आतंक जमाने वाज्े- 


बरसो विप्लव के जलघर [ 


( १७४ ) 


शेले ने पश्चिमी प्रभजन को, 'उच्छें खल पश्चिम प्रभनन! (जाते 
ऋ680 जत्रा70 ) “उच्छु खल आत्मा)! (करते 87) श्रनियत्रणशोल 
(प70०07070]896), “भय्कर श्रात्मा? (5एछा'०७& 070९), उद्दाम! 
(7700:0008) श्रादि नामों से संबोधित किया था। "निराला? ने मी 
चादल को इसी प्रकार के श्रमेक नाम दिये हैं : 
ऐ निबंध -- 
अंध तम अगम-अनग्रेल बादल 
ऐ स्वच्चुद |--- 
मंद-चंचल-समीर-रथ पर उच्छू खल | 
पे उह्याम | - 
अपार कामनाओं के प्राण 
व्यघा रहित विराट (परिमल', ४०१७७) 
शेली कहता है कि उसकी श्रात्मा भी क्रिसी समय प्रभजन की श्रात्मा 
की भाँति उद्दाम, बेगवती श्रौर श्रमिमानिनी (“8776]९88, 8फछ्ररिं: शत 
97000) थी । श्रपनी 'एडोनिम! (80078) कविता में भी वह श्रपने 
को एक पिह की श्रात्मा की भाँति सुन्दर श्रौर वेगमय (“ै 0०४ - 78 
8776 90७ए वो ७70 8७777) बताता है | श्रत शेली प्रभजन से 
उसका सहचर बनने की तीब्र इच्छा प्रकट करता है * 
व 6एछ७ा 


7 जझ676 88 ग गए 00ए॥000, 870 ००४९ ४७ 
पएआ७ ००ए्रए806 0 007 एश79१60॥॥8 ०0ए७० पिं88४ए९॥ ! 


“निराला? मी इसी माँति बादल से कहते हैं * 
पार ले चल मुमुको 
बहा, दिखा मुझको भी निज 
गज न-सैरव संसार ! (परिमलः, ४० १७४-१७६) 
अत" शैली और “निराला? को शआआात्माओ्रों में श्रत्यघिक साम्य है | 
निराला हो में केवल हमें शेली की उद्दाम, वेगवती श्र अभिमानिनी श्रात्मा 
के दर्शन होते हैं । 
“निराला? ने भारतीयों पर विदेशी शासको द्वारा किये गये श्रत्याचारों 
का तीज श्रनुभव किया था | उन्होने इम श्रन्याय श्रौर श्रत्याचार के प्रति विद्रोह 
च्यक्त किया । वे श्रपने 'बादल राग में कहते हैं : 


( ९७४ ) 


तुमे बुलाता कृपक अधौर * 
चूस लिया है उसका सार 
हाड मांस ही है आधार |. ('परिमल!, पृ० श्८८) 
श्रत: 'निराला' क्रान्ति के वादल से वससने के लिए प्रार्थना करते 
हैं जिससे धरा अ्रत्याचार श्रौर शोषण से मुक्त हो सके | 


(निराला' के काव्य में शोपितवर्ग के प्रति गहरी समवेदना पाते हैं | 
थे श्रपना भिक्तक', विधवा! श्र इलाहाबाद के पथ पर? कविताश्ों में 
शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह प्रकट करते हैं |६६३ 


शेली श्रौर “निराला! दोनों क्राति के श्रग्रदृत हैं । शेली ने श्रपनी मास्क 
श्राव एनाकी? में लिखा था 
का36 ]76 053 ० ए०प शापराए€7 
गैंघ पाएथाधृपरा8080]6 9077087, 
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६३ क्राम्तिवादी श्रौर मानववादी ॥नराला? एवं रहस्यवादी निराला? में 
हमें कभी-कभी वेषम्थ दिखाई पढ़ता है । (निराला का बहुधा अद्दे तवादी कह जा 
सकता है । किंतु थरद्वे तवाद के अनुसार यह समस्त ससार माया है। किन्तु यह्द 
मानववादी 'निराल! के जीवन-दशेन से सर्वथा-विभिन्न है । यह वेपम्य “परिमल? 
को अनेक कविताश्रों में उद्भासित द्वोता है। उदाहरण।र्थ अधिवास” में इस 
मानसिक द्व द्व का चित्रण हैं। कवि सन्‍्यासी से पूछता है कि उसका अधिवास? 
अथवा मुक्कि-पथ कहाँ है | सन्‍यासा के दुष्टिकोण से मुक्ति सासारिक बन्धनों के 
छूटने ही से प्राप्त हो सकती है। किन्तु सहसा एक व्यक्ति दखों को देखकर 
कवि का हृदय वेदना से भर जाता है ओर वह उसकी सहायता उसे अपने आलिंगन 
में ले लेता है | वह जानता है कि ऐसे व्यवहार से वह ममता और मोह के सामा- 
रिक बन्धनों में ही फेसा रहेगा और उसे मुक्ति न मिल सकेगो। किन्तु उसे 
इसका शोक नहों हे 

छूटता है यद्यपि अ्धिवास 

कित्ठ फिर भी न मे त्रास ! ('परिमल?, पृ० १२४) 

ञझत “निराला यहाँ अद्द तवादोी दशशन को चुनाती-सी देते दृए प्रतीत 

होते हैं। वे 'सेवारभः कविता में भी जन-सेव्रा फे आदश को पुष्टि करते हैं । 


( ९७६ ) 


गनिराला? के काव्य में क्राति की इत भावना की पूर्णाभिव्यक्ति हुई हैं ॥ 
“निराला? को विवेकानन्द के प्रति श्रपार भरद्धा थी जो स्वर्य शेली के विद्रोह्दत्मक 
श्रादशवाद से प्रभावित हुये थे उनकी 'नाचे उस पर श्यामाःकविता विवेकानन्द 
की एक कविता का श्रनुवाद है | इस कविता में ढेवी श्यामा क्रान्ति की 
प्रतीक है । 

एक श्रन्य कविता “देवी तुम्हें में कया दूँ” में कवि श्यामा को कोई 
उपहार की वस्तु देने के लिये इच्छुक है। वह दूमगें द्वारा प्रदत्त हार- 
रत्न श्रादि उपहारों की ओर देखता है | किंठु उसके पास ऐसा कोई भी उपहार 
नहीं है | उसके पास केवल गीत हैं जिनमे उतने श्रपनी क्राति की भावना को 
व्यक्त किया है श्रीर वह उन्हीं गीतों को उपहार के रूप में भेंट करता है | 


श्रत “निराला? के क्रातिवादो दृष्टिकोण श्रौर शेली के विद्रोहात्मक 
श्रादशवाद में बहुत कुछ साम्य प्रतीत द्ोता है। 


प्लेटो को आदर्शवाद (0]860प879) 


शेली के 'प्लेटोनिज्म? श्रयवा आदशवाद का भी दोयुद्धों के बीच की 
हिन्दी कविता पर प्रभाव पड़ा है | शेली ने श्रत्याचार और शोषण के प्रति 
'क्वीनमेबः (0४०७४ 9४७), “द रिवोल्ट श्राव इस्लाम” (7४७ 8०ए०+ 
0 ॥8]970) श्रौर 'प्रोमेयियत् श्रनवाड ड? (270700096पल्‍8 ए79077०) 
कृतियों में विद्रोह ही श्रभिव्यक्त किया था। उसने प्रेम के आ्राद्श को, विश्व को 
नवजीवन प्रदान करने वाली शक्ति के रूप में देखा था, श्रोर निखिल मानवता 
के प्रेम के अ्रचन में सुखी ओर मम्पन्न होने की कल्पना की थी | उसने 'क्वीन 
मेब! में ऐसे देश श्रौर काल्न की कल्पना की थी जिसमें नारकीय यातना के श्रत 
के साथ साथ प्रेम श्रौर स्वतन्त्रता का राज्य होगा। 
प्र0०96 छ98 860॥ 90828 070प९ 0086 गरा6+8 0 6877 
खाए छ&8 ॥0 00867 म0], 
4,0४७, 4766007, 968]00 ४80 श्राप शा 
प्शए एाएणा6०४४ $0 ४6 परध्वा000 0व708 एए7706, 
570 &॥ 708 एप्888 9686 
डिष्पाएा०्प्रा०प8छ 00 96 6 छएी8760877 85ए60768 
शेली ने इस ससार में प्रेम के श्रादश पर निरन्तर प्रद्दार देखे थे।॥ 
उसने प्रेम के श्राद्श की इस विश्व में पूर्ति के लिये, श्रवगु उन (फशा) के 
हटने के प्रतीक का, अपने काव्य में अ्रनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। यह 
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श्रवमु ठन शेली के अनुसार पूरे विश्व पर श्राच्छादित है और उसके उत्कर्ष 
विधान में बाघक है | कहीं-कहीं शेली ने श्रनन्तता (छागा0ए) अथवा 
वास्तविकता (0०७॥४ए) को समय (!त्ला७०७) दारा श्रवगंठित होने की 
कल्यना की है। जैसे ही यह अवर्गंठन उठता है बसुधा पर प्रम और स्नेह का 
साम्राज्य स्थापित हो जाता है। 


प्लेटो के दर्शन से प्रमावित शेली की इस विचारघारा का दश्शन हर्मे 
विशेषरूप से उसके “प्रोमेथियम श्रनवाउश्ड? काव्य में मिलता है। वह उसमें 
एक ऐसे समय की कल्पना करता है जब मनुष्य के ऊपर शासन करने वाली रुत्ता 
के रूप में केवल प्रेम की शक्ति होंगी श्रौर जब श्रत्याचार, श्रन्याय श्रौर शोपण 
का सर्वदा के लिए श्रन्त हो जायेगा । इस काव्यात्मक नाटक के चतुथ अ्रंक में 
हम मानवता का प्रेम, शान्ति श्रौर हप के राज्य में पुर्नावित होना पाते हैँ। 
सारी बसुधा, कवि की कल्पना में, हपांतिरिक से पुलकित होउठती है श्रौर 
समाज के सब व्यक्ति उस स्व॒ंदुग में समान रूप से स्वतन्त्र हो जाते है। 

शेली का यह “पेटोनिज्म! अंग्रेजी के रीमाटिक कवियों के लिये प्रेरणा 
की वस्तु थी | हिन्दी कविता में भी इसी मावना की सुन्दर श्रमिव्यक्ति हमे 
सुमित्रानन्दन पन्त के काव्य में मिलती है | 

पन्त के इस श्रादर्शवाद की श्रभिव्यक्ति “ज्योत्सना! और 'शुझ्न? में 
विशेषरूप से है। इन दोनो क्ृतियों में पन्‍्त ने श्रादर्श लगत्‌ की कल्पना की 
है जहाँ प्रेम, सौन्दर्य और हर्ष का राज्य है | पन्त ने स्वय कहा है कि “गुब्जन? 
और “ज्योत्सना' में मेरी सौन्दर्य कल्पना क्रमशः आत्मकल्याण और विश्व- 
संगल की मावना को अमिव्यक्त करने के लिये उपादान की तरह प्रयुक्त 
हुईं है ।”?१४ उन्होंने यह भी कहा है कि “मैं 'पह्चव!से 'गुन्जन! में अपने को 
सुन्द्रम्‌ से शिवस्‌ की भूमि पर पदार्पण करते हुये पाता हूँ ।??* ६ 

मानवता के पुनर्जीवन के लिए, पन्‍त ज्योतिमय जीवन से वसुधा पर 
बरसने के लिये कहते हैं : 

जग के उवर आँगन में वरसो ज्योतिमंय जीवन 
वबरसो लघु-लघ दठृण ततरू पर हे चिर अव्यय चिर नूउन ! 
(“'पल्चविनी?, प० १) 





६४सुमित्रानन्दन पन्‍्त, आधुनिक कवि? २, पर्यालोचन, प्ु० ८ 
हद *बह्ठी, पृ० ६ 
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- पन्त में एक स्वन दृष्ठा की श्रात्मा है। वे सुन्दर विश्वासो की 
अआ्रधार-शिला पर सुन्दर जीवन बनाने की कल्पना करते हैं : 


सुन्दर विश्वार्सो ही से 
बनता सुन्दरमय जीवन | (गुज्ञन”, ४० २८) 


वे संस्कृति श्रौर उच्च श्रादर्शों के प्रेमी हैं और मानव की श्रपूर्णता देख 
कर उन्मन हो जाते हैं 


में प्रेमी उच्चादर्शो' का 
ल्वगता अपूर्य मानव जीवन 
में इच्छा से उन्‍्मन उन्मन ! (गुन्नन”, एइ० २६) 


वे जीवन से प्रेम करते हैं श्रोर उनके हृदय में मई श्राशार्य श्रौर 


आकाज्षाएं हैं। उन्हें ईश्वर में विश्वास है | वे सोचते हैं कि इस ससार 
को नव जीवन चाहिये । 


पनत जी का 'गुझन? का स्वप्न “ज्योत्सना? में पूरा होता है। पन्‍्त स्वयं 
कहते हैं कि “पल्चव-कालीन जिज्ञासा तथा अवसाद की कुह्टा से निखर कर 
ज्योप्सना! का जगव जीवन के प्रति एक नया विश्वास, आशा और उल्लास 
लेकर प्रकट होता है ।?९५ यहाँ पर पन्‍त मानवता की शोषण श्रोर श्रत्याचार 
से मुक्ति कौ कल्मना करते हैं | भ्रातृ-प्रेम, स्नेह, स्वतन्त्रता, समानता, नेतिक 
श्रादर्शों की स्थापना पन्त जी के वे श्रादर्श हैँ जिनकी पूर्यामिव्यक्ति उनकी 
“ज्योत्सना? में हुई है | ऐसा देश श्रौर काल घरा पर एक पुनीत स्वर्ग होगा। 
जाति, धर श्रौर वर्ण के भेदों का इस व्यवस्था में कोई स्थान नहीं । 


शेली ने एक स्थल पर लिखा था $ 


07 06886 | 7रप80 ॥806 870 0680॥ 7ए०परए 
(00886 ! पराप्र४0 70॥ )य]] 8700 066 १ 
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पन्‍त भी आ्राज मनुष्य की वासना श्रौर पशुशक्ति देखकर दुखी हो उठते 
हैं। ज्योत्सना' का भींगुर श्राज के मनृष्य का प्रतीक है | पन्‍त मूल प्रद्ृत्तियो 
का उन्नयन श्रयवा विकास सम्यता के लिये श्रावश्यक मानते हैं | 





६६ सुम्ित्रानन्दन पन्त, "मैं और मेरी कला??,'सगम? (मई १६४०)४०१९ 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रातीती क्रान्ति के श्रादर्शों का दो बुद्धों 
के बीच की हिन्दी कविता पर यथेष्ट प्रभाव पड़ा है| यह प्रमाव श्रंग्रेली के 
रोमांटिक काव्य श्रीर विशेषकर शेली के काव्य के माध्यम से श्राया है। सच 
तो यह है कि हम भारतवातियों ने श्रपने स्वतत्रता के युद्ध में फ्रासीसी क्रान्ति 
के मूलभूत आदरशों से निरतर प्रेरणा ली हे | हमारे राष्ट्रीय कवियों, उदा- 
हरणाय माखनलाल चत॒बंदी, “नवीन', सुभद्रा कुमारी चौहान श्रादि पर भी 
किसी न किसी रूप में फ्रामीसी क्रान्ति का प्रभाव पड़ा है | 


(३) निराशावाद (?९8अआाग877) 


हम पीछे देख चुके हैं कि निराशावाद रोमाटिक काब्य की एक प्रमुख 
प्रवृत्ति है | इस रोमाटिक निराशा श्रयवा प्रवसाद का कारण स्वप्न 
श्औौर वास्तविकता का पारस्परिक सर्प है ॥7रोमाटिक कबि स्वभाव से 
स्वन्नेदष्टा होता दे क्रिन्तु वह बहुघा ससार के कट्ठु सत्यों का सामना करने में 
श्रपने को श्रसमर्थ पाता है। इसी कारण रोमाटिक कवि निराशावादों हो 
जाता है| 

इस श्रवधाद की व्याप्ति हमे अ्ग्रेत्री के रोमाटिक प्रतिवर्तन के सभी 
कवियों में मिलती है | शेलो के लिये संसार के सब व्यक्ति तो सुखी हैं, केवल 
उसका जीवन ही विषाक्त है : 

श्फ्राह.. पाठए धरछ. धात ०80. 6. फ्री€घह६घा6 


70 96 एथा8 0घए० ॥898 9७९०॥ 0686 का धव0067 गरा९8शया& 
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श्रथवा वह दुख और विषाद से भरे गीतों को ही मघुरतम मानता हें ६ 
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("0० करवाए!) 
कोट्स को वो ऐसा अतीत होता या कि जैमे उसकी प्रकृति ही में कहीं 
विषाद का श्रकुर था जिससे वह इच्छा करने पर भी छुटकारा नहीं पा 
सकता था। श्रपनी 'श्रोड 6 मेलनकली? (00080 ॥[०॥४४०४०३) में वह 
ससार की समस्त सुन्दर वस्तुओं पर विय्वाद की एक गहरी छाक पाता है : 
। मीजना था ए०ए 07.96 ० 70070806 
शाह ॥णतब्राक्मा गए ॥89 गैशः 80एका घाया6 
यह निराशावाद श्राथुनिक हिन्दी गेमाटिक काव्य की एक मुख्य प्रवृत्ति 
। छायावाद के प्राय, समस्त प्रमुग्च कवियों को कृतियों में हमें निराशावादी 
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दृष्टिकोण उपलब्ध होता है | उनकी वीणा के तार टूट गये हैं, उनका संत्तार 
पीड़ा, श्रवसाद श्रोर आऔँसुओ्रों से पूर्ण है श्रीर उनकी आशार्यें, श्राकाक्षार्य 
श्रौर इच्छायें सदा क्रे लिये भग्न हो चुकी हैं । 

इस निराशावाद का कारण सप्ट है | दो महायुद्धों के बीच का काल 
धोर निराशा का सभय था | ब्राटश राज्य के श्रत्याचारों से पीड़ित भारत श्रब 
श्रपनी स्वतंत्रता के लिये युद्ध कर रहा था। किन्तु १६१६ श्रौर १६३० के 
असफल श्रान्दोलनों के कारण भारत की राष्ट्रीय मावना कु ठित-सी होने लगी 
थी | भाग्तवानियों के श्रार्थिक शोपण से निराशाबाद का यह अंधकार श्रौर 
भो घनीभूत हो गया था | अग्रेज स्वामियों के शोषण से भारत की श्रार्यिक 
ह्थिति जजर हो गयी थी | उसके श्रतिरिक्त युद्धोत्तर (१६१८-)काल में बेकारी 
की समस्या शो! श्णणिक जटिल हो रायी थी जिसके फलस्वरूप निराशा का बाता- 
वरण उत्तगेत्तर वृद्धि पाता जा रहा था । 

महाडुद्ध के वाद की अंग्र जी कविता में भी हमें निराशा और श्रवसाद, 
के दशन होते हैं। टी० यत० इलियट (प' 8 00) को 'दवेस्ट लैणडः 
( 70७ ए४४४७ 7,874 ) कविता तो मानों गहरी पीड़ा की एक लम्बी 
चीस्कार है । सुमित्रानन्दन पन्‍्त के श्रनुसार छायावाद श्रौर उत्तरकालीन श्रग्ने नी 
कविता भिन्न-भिन्न रूप से इस सक्काति-युग के विज्ञोम की प्रतिध्वनियाँ है: 


“भहायुद्ध के बाद की अंग्रेजी कविता भी अतिवैयक्तिकता, 
बौद्धिकवा, दुखूहता, संघर्ष, अवसाद, निराशा आदि से भरी हुईं 
हैं। वह मी १४वीं शताब्दी के कवियों के भाव और सौन्दर्य के 
वातावरण से कटकर झलग हो गई है । १३वीं सदी का उप्तराध॑ 
इग्लेंड में मध्यवर्गीय संस्कृति का चरमोन्नत युग रह्दा है। महायुद्ध 
के बाद उममें विश्लेषण के चिह्न प्रकट होने लगे | छायावाद और 
उत्तर युद्ध कालीन पअँग्रेज़ी कविता, दोनों मिज्ञु-भिज्न रूप से, इस 
सक्रांति युग के स्नायविक विक्षोम की प्रतिध्वनियाँ हैं.॥??९७ 
हिन्दी कविता में सुभिन्नानन्दन पन्‍त की परिवर्तन! कविता निराशा- 

वाद की प्रतिनिधि कविता कही जा सकती है | 'पह्चविनी? में प्रकाशित यह 
कविता ३१ छोटी कविताश्रो की लड़ी है । प्रत्येक छोटी कविता में कबिकी निराशा 
श्रभिव्यक्त हुई है| कवि उस स्वर्णिम समय के लिये, जो पुनः नहीं भरा 
सकता, श्रत्यन्त दुखी है | कवि कहता है कि श्रव वह पूर्ण पुरातन काल कहाँ 








६७ सुमित्रानन्दन पन्‍त, “आशुनिक कवि? २, पर्यलोचन, पृ० ११-१३ 
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है १६८ वह इस संसार के श्रस्यिर सौन्दर्य श्रौर हास को देखकर दुखी है | यहाँ 
शीघ्र ही बनन्त के वाद पतझकड़, यौवन के वाद जरा, १९१ मिलन के चाद 
वियोग, ४" और जीवन के बाद मृत्यु ७१ आती है। 

कींटन की ओ्रोड ढ मेलनकल्ी? में मी इसी भाव की श्रमिव्वक्ति 
है | उपकी पीड़ा इस ससार के श्रस्थिर सौंदर्य श्रौर उतक्के कज्षणखिक सुख की 
सहचरी है ; 
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कीटस ने 'श्रोड हु नाइटिंगेलः (086 ६0 पष्टी8702896) में इस 

सवार के रोग, शोक, ताप, पीड़ा इत्यादि के विषय में लिखा था 

पएफ७ ए९६8०॥658, "ं8 (९एश९१, 8७70 ४॥6 76४ 

प्र०९, एी९०९ .शा] श 870 ॥687 ९४०४ 00967 7087 
एएनलए९ 98)8ए 39), 88 & 4९79, 880, |886 2799 ॥878, 
एप्ढा९ ए०पणे 87०४8 ए७]९ हाते 896007९-४॥, धयाते 0065, 
ए]678 970 ५० पाग्ञर ॥5 00 96७ एएे) 0 80700 


इमी भाँति पन्‍्त मी कहते हैं: 
लालची गीधों से दिव राद 
नोचते रोग, शोक, निज गात । ('पहल्चविनी?, ४० ७२) 
पन्‍्त प्रकृति में प्रत्येक स्थान पर पीड़ा श्रौर दुख का साम्राज्य देखते हैं। 
उन्हें 'रघिर से जगती के प्रातः, श्रौर 'चित्तानल से सायकाल” श्रतीत होते हैँ । 
आकाश रोदन श्रौर सिसकियों से तथा सिन्धु श्राँसुश्रों'से भरा प्रतीत होता है |७२ 
टोमत ह्वार्ड (%0788 पिं०70%9) ने विश्व को संचालित करने 
वालीशक्ति को भाग्य के एक श्रघे पहिये प्रयवा (इमानेंट बिल! (फक्राएक्वााशाए 








६८ मुमित्र[नन्दन पन्त, 'पल्चविनी' ( दूसरा संस्करण, सँंवत्‌ ३००१) 
“परिवर्तन?, कविता १, £० ६३ 

६९ बही, कविता २, छ० ७३-७४ 

७० वही, कविता ३, ४० ६४ 

७१ वही, कविता ४, ४० ६६ 

७२ वही, कविता १७ ४० ७३ 


( १८२ ) 


एप) नामक शक्ति, जो मनुष्य मात्र के कल्याण के प्रति सर्वथा निष्ठुर है, के 
में रूप देखा था। पन्‍्त ने इसी प्रकार निष्ठुर परिवर्तन फा दर्शन प्रस्तुत किया 
है | निष्ठर परिवर्तन विश्व पर मरण श्रौर विष्वल लाता है श्रौर उसके 
श्राशमन से ही समस्त घरा मय से विकम्पित होने लगती है | पन्‍्त कहते हैं 
अहे निष्ठर परिवर्तन ! 
तुम्हारा ही वांडव नवेन 
विश्व का करुण विवर्तन ! इत्यादि (पहल्वविनी? पृ० ६६) 
“परिवर्तन? को श्रन्तिम कविता में पन्‍्त ने श्रपनं इस मिष्ठुर परिवर्तन 
को एक महासागर के रूप में देखा है जो श्रनन्त काल से घोर गजना करता 
हुआ उमड़ रहा है श्रौर जिसके महाउदर में विश्व की प्रत्येक वस्तु समाती चली 
जा रही है । ७३ डा० नगेन्द्र के श्रनुतार (दे० उनकी 'सुमित्रा नन्‍्दन पत 
पुस्तक) पन्‍त को इस कविता की प्रेरणा बायरन के समुद्र के वर्णन से 
मिली ह्डै [99 
जैसा पीछे कहा जा चका है १६३० के श्रसफल श्रान्दोलन से भारत 
में निराशा का अधघकार औ्रौर भी गहरा हो गया था | इसके कारण कुछ ऐसे 
हिन्दी कवियों का उदय हुआ जिन्हें हम पराजयवादी श्रयवा पलायनवादी कह 
सकते हैं | उन्होंने स्थिति से सघर्ष करने की श्रपेज्ञा उसके सन्‍्मुख ्रात्म-समपण 
करना श्रघधिक उचित समझा | श्रतः उनकी वाणी निराशा और श्रवसाद 
से भरी है । 
दो युद्धों के बीच के काल की एक विशेषता यह है कि हिन्दी कवियों 
को फिट्जनरेल्ड द्वारा किया गया उमर ख़ब्याम की खझुबाहयों का श्रनुवाद 
अधिक रुचिकर लगा | चेस्टरटन ने कहा है कि उमर का दर्शन सुखी व्यक्तियों 
का दर्शन न होकर दुल्ली सानव-समाज का दर्शन है । अतः हिन्दी कवियों 
की उमर ख़य्याम की रुवाइयों में रचि स्वाभाविक थी | फलत, कुछ ही समय 
में उमर ख़य्याम की रुबाइयों के श्रनेक श्रनुवाद हिन्दी में प्रकाशित हुए [४५ 





७३ वही कविता ३१, ध्रु० ८० 
७४ ए807780]6 888 | छ]096 ए&ए०8 876 ए€&॥/5 
(00687 0० 76 एग056 86878 07 0669 ज08 60 
७६ मेथिलीशरण द्वारा अनुवाद (प्रकाश-पुस्तकालय, कानपुर) १६३१; 
केशवप्रसाद पाठक का अनुवाद (इन्डियन प्रेस लिमिटेड, जबलपुर) १६३२; 
बल्देवप्रसाद मिश्र का अनुवाद (नवरत्न--सरस्वती भवन, कलरापाटन) १६३२; 





( ९८३ ) 


बचन ने 'ख़य्याम की मघुशाला? के तोसरे संस्करण में लिखा 
था कि “इन रुवाइयात के अन्दर एक उहिग्न और आदंश्षात्मा की 
पुकारहै । एक विषण्ण ओर विपन्न सन का रोदन है, एक दलित और 
भसग्न हृदय का ऋदुन है।? ७६ 


फिट्जनेरेल्ड द्वारा किये गये उमर ख़य्याम की रुवाइयों के अनुवाद में 
हमें इसी विक्षितर मन का रोदन मिलता है। फिट्जजरेल्ड के समय का बाता- 
वर्ण निराशावादी काव्य की सचना के सर्वथा श्रनुकूल था। श्रत: ए० एच० 
क्लफ़ (8, ले. 00९४), मैथ्यू श्रान॑ड्ड (१(७६/॥७७ ५7700), जेम्स 
टॉमसन (वं0॥0०४ 7॥0780०7), टामस हार्डी (7फ्र०088 97459) 
श्रादि फिट्जजरेल्ड के समकालीन कवियों की कृतियों में यह निराशावादी प्रवृत्ति 
स्पष्ट रूप से दिखाई ढेती है। इत निराशावाद का कारण यह है कि १ध्वीं 
शी में स्पेंसर, डार्विन, हकसले इत्यादि की वैज्ञानिक खोजों के फ्लस्वरूप 
इंग्लेणड के निवासियों की प्राचीन मान्‍्यतायें श्रौर मूल्य ढहने लगे थे | श्रतः 
विक्टोरियन युग में क्रमशः एक प्रश्नाव्मक इष्टिकोण विक्ित हो रहा था । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जन समाज में मोगवाद (सि०१०7787) श्रथवा 
माग्यवाद (१७68)87॥7) की प्रवृत्ति का पोषण झ्ारभ हो गया । जनता ने 
भाग्य की निष्ठुरता के सामने अपने को सर्वथा श्रसहाव पाया श्रौर उसमें भाग्य 
के सामने श्रात्म समपण की भावना के साथ च्षणिक सुखों में लिप्त रहने की 
मानसिक प्रवृत्ति श्रा गयी | फिट्जज रेल्ड के काव्य भें इन दोनों प्रव्नत्तियों के 
दर्शन होते हैं | यद्यवि उसका स्पष्ट भाग्यवाद जनप्रिय न हो सका, किन्तु उसके 
भोगवाद का दर्शन (७ए॥0प7७७॥ ए097080.॥5) बहुतों को प्रिय लगा। 

हिन्दी कविता में फिट्जजरेल्ड के श्रादर्श को बच्चन ने श्रपनाया। 
श्रतः उनकी कविता आधुनिक निराशावादी काव्य में श्रपना विशिष्ट स्थान 
रखती है | उन्होंने फिटजजरेल्ड द्वारा किये उमर खय्याम की रुत्राइयों के श्रग्नेजी 
अनुवाद का हिन्दी में सकल श्रनुवाद किया | “बच्चन? की “मघुशाला?, “मघु- 
वाला! इत्यादि काव्य कृतियों के हिन्दी फ्राव्य में हालावाद नाम की एक नई 
प्रवृत्ति चल पड़ी | 





गया प्रसाद गुप्ता का किसो बंगला संस्करण से अनुवाद (मेहता पब्लिशिंग 
हाउस, काशी) १६३३; “बच्चन द्वारा अनुवाद, १६३५ इत्यादि । 


७६ 'स्रैय्याम की मधुशाला! (तृतीय संस्करण) भूमिका, ४० ७ 





ग 


र श्मछ ) 


“बच्चन! की कविता में निराशा की भावना श्रधिक है । उनके “श्राकुल 
अंतरः , निशा निमत्रणः, “एकान्त संगीत! श्रादि काव्य-संग्रह निराशा श्रौर 
अवसाद से भरे पड़े हैं । कवि एक शुकाकी व्यक्ति है जो जीवन के “सघरष में टूट 
चुका! है : 

कितना अकेला आज मैं ! 
संघर्ष में दूटआ हुआ 
दुर्माग से लूटा हुआ | इत्यादि 
('एकान्त सगीत?, गीत १००) 


उसका तन, मन श्रौर जीवन इस निष्ठुर भाग्य की चक्की पर चक्कर 
काटते-काटते टूट चुका है । उसकी ईश्वर से केवल यही प्रार्थना है कि वह श्रव 
इसे इस ससार से मुक्ति दे ; 


उस चक्की पर खाते चक्कर, 
मेरा सन मन जीवन जजेर 


है कुम्मकार | मेरी मिट्टी को और न अब हैरान करो ! 
('एकात सगीत?, गीत १) 


कवि की वेदना तीतव्रतम हो उठती है जब उसे श्रपनी श्राशाश्रों श्रौर 
श्राकाक्षाओ्रं के श्रतिम खडहदर भी द्वव्ते दिखाई पड़ते हैं। उसके सारे विश्वात्त 
ट्ट्ट रहे हैं : 
अब खंडहर भी टूट रहा है 
महामरण में ही जीवन है 


था विश्वास कमी मेरा भी, किन्तु झोज ठो टूट रहा है। 
(एकात संगीत*, गीत ६१) 


वह भुलसा और जला हुश्रा श्रग्नि देश से आया है: 
अग्नि देश से आता हूँ में ! (“एकात सगीत?, गीत ७६) 
परिस्थितियों का एक गुरु भार उसके ऊपर रखा हुश्रा है, उसकी 
स्थिति एक बैल की तरह है जो जुए के नीचे गद॑न डाले हुए है श्रौर जो स्वयं 
कुछ भी कहने में श्रतमर्थ है : 


यद्द गुरु भार उठाना होगा 
तेरी ख़शी नाख़शो का हैं 
नहीं किसी को ख्यात्ष ! 


जुए के नीचे गदन डाज़् | 
(एकांत सग्रीत!', गीत ६४) 


(९ शप्छ ) 


'जुए के नीचे गदंन डाल? इस कथन में बच्चन! के सारे जीवन-दर्शन 
का साराश मिलता है। कवि एक पराजयवादी है जो परिस्थिति से संघर्ष करना 
च्यर्थ समझता है । 

बच्चन? के काव्य में फिटजजेरेल्ड की ही माँति भोगवाद की भी प्रदृत्ति 
है। यह भोगवाद जीवन के प्रति संदेहात्मक प्रवृत्ति का ही श्रन्तिम परिणाम 
है। 'बच्चन? के लिए यह तन मिट्टी का है, उन्हें श्रात्मा की अ्रमरता में सम्म- 
व॒तः विश्वास नहीं। वे इत क्षण भर के जीवन को मस्ती के साथ बिताना 
चाहते हैं 

मिट॒टी का तन, सस्ती का मन, 
चुण मर जीवन मेरा परिचय ! ('मघुवाला?, प्रृ० ३८) 
बच्चन! फो स्वर्ग श्रयवा श्रमरता में विश्वास नहीं है--वे फेवल इस 
संसार में हो विश्वास रखते हैं और इस छोटे से जीवन को सुख से व्यतीत करने 
"के लिए वे प्रवन श्राकाज्षा रखते हैं ; 


अमररों ने अमृत दिखलाया 
दिखत्ञाया अपना धमरलोक 
ठुकराया मैंने दोनों को! (मधुवाला” प्रृ० ३८) 
श्रात्मा की श्रमरता में श्रविश्वास को यह मावना हमें भगवती चरण 
वर्मा, वालकृष्ण शर्मा “नवीन? आदि श्रन्य छायावादी कवियों में मी मिलती 
है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है और वह उनके ऊपर विजय पाने में सर्वथा 
श्रममर्थ है-- इस दर्शन का प्रतिपादन भगवती चरण वर्मा के “चित्नलेखा! 
नामक उपन्यास में मिलता हैं| वे श्रपने इस जीवन दशन को श्रपनी कवि 
ताझ्रों में भी व्यक्त करते हैं । वे 'प्रेम संगीत? की भूमिका में लिखते है . 
“मैं सकमता हूँ जीवन एक गति है, और इसीलिए संसार 
में कोई चीज्ञ स्थायी नहीं है ! यहां कुछ सी निरछेप अथवा 2 080- 
]9(७ नहीं है । प्रत्येक भावना-प्रेम, घुणा आदि--बनठी 
विगएती है ।”? 
मगवती चरण वर्मा, वच्चन?,'नवोन? श्रादि छायावाद के उत्तर काल 
के कवि सबसे पहले श्रहंवादी हैं | वे रूढि शरीर परम्षरा के उपानक नहीं हैं । 
अस्तु 'वच्चन” 'कवि की निराशा? , “कवि की वासना श्रादि कविताश्रों में 
'परपरागत मान्यताओं का विरोध करते हैं। भगवती चरण वर्मा श्रौर 'नवीना 
ओऔी श्रह के उपाप्तक हैं | 


( १८६ ) 


से (७) रहस्यवाद 


हम देख चुके हैं कि रोमांटिक साहित्य एक विशेष मनोशृत्ति का परिणाम 
है। यह रोमाटिक प्रवृत्ति वह मनोबृत्ति है जिसके कारण मन वाह्य जगतसे 
पलायन कर अपने श्रन्तर के तत्वों पर एकाग्र होता है | हिन्दी का छायावादी 
श्रान्दोलन भी भअ्र॑ग्रेजी के रोमाटिक प्रतिवर्तन की भाँति इसी विशेष मनोजृत्ति का 
परिणाम है जिससे कठोर वास्तविकता से पलायन कर मन एक सूछुम सौन्दर्य 
सत्ता की श्रोर उन्मुख हुआ । 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्यात्मक प्रवृत्ति छायावाद से परे कोई 
वस्तु नहीं | वह वध्तुत. उसी मूल मनोच्वत्ति का परिणाम है जो छायावादी 
श्रान्दोलन के विस्फोट के लिए उत्तरदायी थी श्रौर ऐसा होना स्वामाविक ही 
है क्योंकि रहस्यवाद रोमाटिक प्रवृत्ति के विपरीत न होकर उसके श्रनुकूल ही है । 
रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए. डाक्टर सरकार कहते हैं कि वह सत्य के प्रति 
बौद्धिक श्रथवा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण न होकर अनुभूति का दर्शन है। 
यदि दर्शन (फिलोसफ्री) श्रथवा विज्ञान'सत्य को तथ्यों के विश्लेषण श्रौर उनके 
अनुभव द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो गहस्यवाद उसे श्रात्मा कौ 
श्रान्तरिक उड़ान द्वारा |७७ इस प्रकार रोमाटिसिज्म श्रौर रहस्यवाद की श्राघार 
भूमि एक ही है--घनीभूत मानसिक प्रवृत्तियों का प्रकाशन | यही कारण है कि 
अग्रेजी रोमाटिक प्रतिवर्तन के प्रमुख कवि--ब्लेक, व सवर्थ श्रीर शेली-- 
रोमाटिक होने के साथ रहस्यवादी कवि भी हैं। इसी प्रकार श्राधुनिक हिन्दी 
कविता में 'प्रसादः, 'पन्त”, “निराला?, महादेवी और रामकुमार छायावाद (जो 
रोमाटिक मनोवृत्ति का ही परिणाम है) के कवि होने के साथ रहस्यवादी 
कवि भी हैं । 
रहस्यवाद के मूल में श्रसोम के प्रति वह चेतना है जो मानव स्वमाव में 
जन्म से ही श्रन्तहित होती है । 'ग्रतः रहस्थवाद की अनुभूति किसी देश श्रथवा 
काल की थाती न होकर समस्त मानवता की वस्तु है । सतार के समस्त व्यक्ति 
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किसी न किसी समय एक अलौकिक सत्ता के श्रस्तित्व का श्रनुमव करते हैं और 
उनकी श्रात्मा उससे अपना संबंध स्थापित करने के लिये प्रेरित होती हे | 


श्रतः रहस्यवाद श्रात्मा की उस ग्रवृत्ति की ग्रभिव्यक्ति है. जिसके द्वारा 
वह श्रसीस से श्रपना संबंध स्थापित करना चाहती है | श्ात्मा की इस प्रवृत्ति 
का प्रकाशन न केवल रहस्यवाद के वरन्‌ क्मस्त घर्म तथा दशन के मूल में है | 
केवल इसी के द्वारा मानव एक श्राध्यात्मिक जगत्‌ की, जो इद्दियों की पहुँच से 
सवंधा परे हैं श्रनुभूति प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है। रहस्यवादी कवि 
श्ात्मा की परमात्मा के लिये खोज तथा श्रत में श्रपने थ्राष्यात्मिक मिलन के 
प्रनुभव को श्रभिव्यक्ति श्रपने काव्य में करता है | 7 

श्रतएव रहत्यवाद श्रनुभूत्ति 0ए7907) पर थ्राघारित एक व्यक्तिगत 
श्रनुमव है | किन्तु घम के क्षेत्र में श्राकर उसकी मूल प्रकृति में बहुघा परिः 
वर्तन श्रा जाना है | इस स्थिति में व्यक्ति की स्वय चेतना प्रामाणिक नहीं रहती 
कौर किसी मत श्रथवा धार्मिक सगठन की शरण श्रसीम की प्राप्ति के लिए 
श्रनिवार्य कर दी जाती है। श्रस्वु डब्लू० श्रार० इन के श्रनुमार व्यक्ति स्वय॑ 
श्रपने थ्राप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सक्रता४८-..उसके लिये किसी “चर्च 
श्रथवा धार्मिक संगठन का माध्यम श्रावश्यक है। श्रत* रहस्ववाद एक व्यक्ति- 
गत अनु भव की वस्तु न रह कर किसी सस्या (78#परद्व07) श्रथवा मत 
(86७॥) की वस्तु बन कर गुरुडमबादी (/00877860) हो जाता है । इसके 
विश्वव्यापी व्वरू्प का अन्त हो जाता है श्रौर विविध मत-मतात्तरों के 
श्रन्त्गत इसके कितने हां स्वरूप निकच श्राते हैं । 


किन्तु इन विविध मत-मतान्तरों के श्रन्तगंत रहस्ववाद के श्रनेक 
स्वरूपों को हम समस्त मानवता द्वारा श्वनुभू ति-गम्य ग्हस्ववाद के स्वरूप से 
सर्वथा पृथक नहीं कर सकते । सव सस्थाओं श्रथवा मतो के पीछे यह तथ्य श्रत- 
हिंत है कि समस्त मानवता का अ्रनुमव एक ही है| श्रतः रहस्यवादी श्रपमे 
काव्य में संस्थागत और वास्तविक रहृस्यवाद के दोनों स्वरूपों को इस 
प्रकार सम्मिलन कर सकता है कि वे एक दूमरे से प्रथक्‌ न किये जा नड्े । 








५८डच्लृ० आर० ईंज,“क्रिंश्चियन मिस्टीसिज्म? (लन्दन १६४३३) प्‌० ६८ 

पएफ० ग्रतासविएणे ठक्वा00 फएशछछी। शराब एटकी 9ए९050फ्रो।5ए छ8 मात 

380806060 प्रा, 96 एशा700 88 ॥. 48080९0 पएएए७, &घछा३ ४० 
ए०ग्राप्प्रांणा पाए ए0॥05६. 


( (६८८ ) 


अंग्रेजी में ब्लेक श्रौर हिन्दी में कबीर इस ग्रकार के दो उदाहरण हैं| यद्यपि 
इन दोनों कवियों का रहस्यवाद श्रधिक्रांशतः साम्प्रदायिक (8600७ ७॥) है, 
किन्तु उसमें रहस्यवाद का वास्तविक स्वरूप भी मिलता है। यही कारण है कि 
दो विभिन्न देश और काल के रहस्यवादी कवियों में कमौ-कभी इतनी समानता 
मिलती है कि वे एक दूसरे से प्रभावित प्रतीत होते हैं | यहाँ पर यह फहना 
अ्रसंगत न होगा कि विविध प्रभावों के श्रादान-प्रदान का कारण भी मानव- 
अनुभव की समानता ही है। दो विभिन्न विचारधाराश्रों श्रथवा मतों का विरोध 
बहुधा केवल वाह्मरूप ही में होता है। उनके वास्तविक रूप में नहीं । यही 
कारण है कि दो विभिन्न रहस्यवादो कवियों की वाणी में बहुत कुछ तमानता 
रहती है । 


यहाँ पर यह कहना कठिन है कि श्राधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्य 
वादी धारा पर कित सीमा तक पाश्चात्य प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य प्रभाव से 
यूं ही भारत को रहस्यवाद को एक समृद्ध परम्परा प्राप्त थी। उपनिषदों और 
गीता दोनों का ही इतना समुद्ध साहित्य है कि केवच्र वे ही श्राधुनिक हिन्दी 
काव्य की रहस्यवादी प्रवृत्ति को पर्याप्त सामग्री हे सकते ये। रोयस के श्रनुसार 
तो उपनिषदों में रहस्यवाद की समस्त कथा मिल जाती है [७९ श्रतः श्राघु- 
निक हिन्दी काव्य की रहस्यवादी प्रव्नत्ति को हम पाश्चात्य प्रभाव का ही परि- 
शणुम नहीं कह सकते | यहाँ पर श्राधुनिक वगला काव्य की रहस्यवादी घारा 
पर पाश्चात्य प्रमाव के विषय में प्रियारजन सेन का कथन उद्ध,त करना उपयुक्त 
जान पड़ता है| वे कहते हैं कि यह कहना कि नये साहित्य की रहस्पवादी 
चारा का उद्गम और विकास पाश्चात्य प्रभाव से ही हुश्रा युक्तिसंगत नहीं 
जान पड़ता । पाश्चात्य प्रभाव से पूर्व बंगला साहित्य में रहस्यवाद की एक 
महत्वय््ण प्रद्त्ति थी | उपनिषद्‌, वैष्णव सम्प्रदाय, सहजिया, सूफीसत श्रादि 
ने काव्य की रहस्यवादी प्रवृत्ति को सदा से श्रावश्यक सामग्री प्रदान की है । 
श्रतः अधिक से श्रघिक यही कहा जा सकता है कि पाश्चात्य साहित्य के 
सम्पर्क से हमारे साहित्य की रहस्यवादी प्रवृत्ति को और भी समुद्ध होने 
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का प्रवमर मिल सका |८० बगाल के नये साहित्य के विषय में यह कथन श्राघु- 
निक हिन्दों साहित्य के लिए भी उपयुक्त जान पड़ता है। पाश्चात्य प्रमाव के 
विषय में हम केवल यह कह तकते हैं कि उससे हिन्दी साहित्य की नवीन 
रहस्यवादी कविता में कुछ विशेषतायें श्रवश्य श्राई” जो कदाचित पहले 
तम्मव नहीं थीं | किन्तु यहा भा हमारे सामने एक कठिनाई उय्स्यित होती है। 
कबीर के रहस्यवाद में जिसका श्राधुनिक हिन्दी काव्य पर विशेष प्रभाव पड़ा है, 
श्रनेक ऐसी विशेषतायें हैं जो पाश्चात्य रहस्ववाद से ताम्य रखती हैं | ईवलिन 
श्रन्डरश्लि लिखती हैं कि कुछ विद्वानों के श्रनुतार कवीर श्रीर रामानन्द, दोनों 
ईसाई विचार-घारा से प्रभावित थे, किन्तु इस विय्य में विद्वानों के वा बहुत 
मतमेद हैं | पर हम यह कह सकते हैं कि उनके सिद्धातों में विभिन्न धार्मिक 
सस्कृतियों की दो श्रथवा तीन विरोधी विचारघाराश्रों का वेसा ही तम्मिलन 
है बैठा प्रारम्मिक काल के ईवाई घर्म में यहूदा और यूनानी विचारधघारतश्रों 
का था | यह कवीर की प्रतिभा का परिणाम है कि वे श्रपनी कविताश्रों में इन 
विरोधी तत्वों का सुन्दर समन्वय उपस्थित कर सके [८१ 
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श्रत., यहाँ पर हम यह फह सकते हैं कि श्राधुनिक हिन्दी काव्य की 
रहस्यवादी घारा में श्राष्यात्मिक विवाह की भावना, जो कबीर के रहस्यवाद श्रौर 
इंसाई रहस्यवाद दोनों में मिलती है, का विकास कबीर, रवीन्द्रनाथ *ैगोर 
आर पाश्चात्य रहस्यवादी कवियों के प्रभाव न्रय द्वारा हुश्ना । 


हिन्दी काव्य की श्राधुनिक रहस्यवादों घारा की एक मुख्य विशेषता यह 
है कि वह मध्ययुगीन साम्प्रदायिक रहस्यवाद की परम्परा से प्रथक्‌ जा पड़ती 
है । मध्ययुग के सन्‍त कवियों का रहस्यवाद साम्प्रदायिक था श्रौर उनकी रच- 
नाञ्रों से विभिन्न मत-मतान्तरो के सिद्धान्तों का प्रतिपादन होता था । नाथ 
श्रौर सिद्ध सम्प्रदाय के रहस्यवादी कवि, जायती, कुततन श्रादि कवियो की वाणी 
सदेव साम्प्रदायिकता ही लिए होती थी | कबीर का काव्य भी, जो श्रधिकाशत उनकी 
स्वय की प्रतिमा का परिणाम है, श्रनहद नाद, पट्चक्र, इड़ा-पिगला, क्‌.डलिनी 
इत्यादि के प्रसगों से युक्त होने के कारण साम्प्रदायिक ही है। यही कारण है 
कि कवीर के काव्य में गीतात्मकता का श्रभाव हैं। महादेवी कहती हैं 
कि “कबीर के रहस्य भरे पद हमारे हृदय को स्पर्श कर सीधे बुद्धि 
से टकराते हैं । अधिकतर उनके विचार ध्चनित होते हैं, भाव नहीं जो गीव 
का लक्ष्य है। * . कबीर का रहस्यवाद यौगिक क्रियाओं से युक्त होने 
के कारण योग है । “९ श्राज का रहस्यवादी कवि इस प्रकार का काव्य 
नहीं लिखता । यहा पर भी श्राधुनिक हिन्दी की रहस्यवादी प्रद्ृत्ति पर श्रग्नेजी 
के शेली, बढ सवर्थ श्रादि श्रसाम्पदायिक कवियों का प्रभाव है। श्रतः हम 
देखते हैं कि हिन्दी के श्राधुनिक रहस्यवादो कवियों का काव्य श्रनुभूति-प्रघान 
है श्रौर उनकी श्रभिव्यक्ति का ढग गीतात्मक है । 


इस प्रकार श्राधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्यवादी प्रइत्ति श्रसाम्प्रदायिक 
है और यदि वह कभी किमी मत ग्रथवा विचारधारा से सामग्री लेती भी है तो 
उमके रूप में इस प्रकार परिवर्तन कर देती है कि वह किती विशेष सम्प्रदाय 
की वस्तु न रहकर समस्त मानवता की वस्तु बन जाती है । 


उपयुक्त विवेचन के उपरात श्रब हम आधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्प- 
वादी प्रवृत्ति की उन विशेषताओं पर, जिनका प्रादुर्भाव श्रथवा विकास पाश्चात्य 
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८२ महददेवी वर्मा, 'यासा? (तृतीय सस्करण), भूमिका पृ० ७ 


( १६१ ) 


प्रभाव द्वारा हुथ्ा है, प्रकाश डाल तकते हैं| श्रत- यहाँ पर _म हिन्दी की 
आधुनिक रहस्थवादी कविता के प्रधान विप्रयों और उपादानों पर विचार करेंगे | 


(क) वालक,-..आधुनिक रहस्यवादी हिन्दी काव्य में वालक की 
नवीन भावना का विकास श्रग्नेजी रोमाटिक कवि, ब्लेक श्रोर बड़ सवर्थ के 
प्रभाव के द्वारा हुश्ा । ब्लेक के 'सैंग्स आ्राव इन्नोसेंसः श्र व सवर्थ की 
नआ्रोड टु द इन्ट्ीमेशन्स राव इमसोरटेलटी? में वाल्यावस्था को श्रत्यधिक महत्व 
दिया है | शिशुश्रों की तोतली बोली के द्वारा ब्लेक ने इस ससार छे सौदय्य के 
विषय में श्रप ने कौतृहल को व्यक्त किया है। कविश्रोर शिशु का यह तादात्म्य इतना 
अधिक है कि ब्लेक वालक के विषय में कहते-कद्दते व्वथ एक वालक बन जाता है | 

वडसवथ के काव्य में मी वालक को उच्च स्थान दिया गया है। वह सवर्य 
क्रासोसी क्रान्ति के उपरात ही मानवता का कवि बना था। फ्रातीसी क्लाति 
में किए गये श्रमानुषिक श्रत्याचारों से वड सवर्थ का मानवता के प्रति विश्वास 
उठ-सा गया था | किन्तु श्रपनी वहिन डोस्थी श्रीर कवि कोलरिज के प्रमाव से 
वह पुन* मानवता के प्रति उन्युख हुआ । परन्तु इस बार उसकी मानवता राज- 
नीतिशो श्रीर श्रमीरों की मानवता न थी | नागरिक जीवन से श्रछूते तामीण 
व्यक्ति श्रौर बालक, जिनकी मावनाएँ सतार की निर्दयता श्रौर वीमत्तता से दूषित 
न हुईं थी, श्रव उसके काव्य के प्रिय विषय बने । 

श्रपनी 'इममोटेलटी श्रोड! में वद्‌ सवर्थ ने वाल्यावत्या को श्रत्यत 
ऊँचा स्थान दिया है। वह वालक को मंहोंन्‌ दाशंनिक', “गम्मीर तत्ववेत्ता , 
भानवता का पिता? श्रादि नामों से संबोधित करता है | उसका बालक विश्व के 
रहस्य को जानता है श्रौर वह वयस्क मनुष्यों की श्रपेज्ञा स्वर्ग के श्रधिक निकट 
है | श्रत. वढ्‌ सवर्थ बालक में एक गम्भीर रहत्य को पाता है। 

हिन्दो में सुमित्रानन्दन पन्त पर ब्लेक श्रौर वड्‌सवर्थ का प्रमाव प्रतीत 
होता है। हिन्दी कवियों में केवल उन्होंने वाल्यावस्था में एक गम्मीर रहत्य पाया है। 
बट सवर्थ के वालक को अपनी ख्र्गिक उत्पत्ति के विषय में ज्ञान है, और वह 
जन्म से पहले की सुखद स्मृतियों में मग्न है; 
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( शह२ ) 


इसी प्रकार पन्‍्त के बालक के अघरों पर भी किसी श्रतीत की स्मृति 
का मुदु दास श्रकित है 


बालक के कम्पित अधरों पर 
किस अतीत स्मृति का मुतु हास, 
जग की इस अ्रवरत निद्रा का 
करता नित रह रद्द उपद्दास ? ..इत्यादि ('पल्मविनी? प्र० ३) 
वद्‌ सव्थ की ही भाँति पन्‍त मी बालक को “गूढ?, “गहन?, “श्रशात? 
और “निरुपम? के नामो में सबोधित करते हैं : 
कौन तुम गृढ, गहन, अज्ञात 
झहे. निरुम नवजात । (ल्चविनी?, पु० ४४) 
वड सवर्थ ने वालक को वयस्कों की श्रपेक्षा स्वयं के श्रधिक समांप 
पाया था | पन्‍्त भी बाल्यावस्था के दिवसों की स्मृति कर व्याकुल हो उठते हैं 
और वे उन्हें पुनः लोटा लाना चाहते हैं * 
चिन्नकार क्या करुणा कर फिर 
मेरा भोला बालापन 
मेरे यौवन के अंचल में 
चित्रित कर दोगे पावन। (पल्चविनीः, ६० ४०) 
वे सोचते हैं कि उनकी बाल्यावस्था का सुन्दर गान यौवन के मादक 
हाथों द्वारा छीन कर छिन्नभिन्न कर डाला णया है: 


यौवन के मादक हार्थों ने 

इस कक्षिका को खोल अजान 

छीन किया हा, उसे बिन्दु सा 
मेरा मधुमय तछुठक्ञा गान। ('पक्वविनी?, ४० ४०) 
पन्त ने ब्लेक की ही भाँति श्रपनी हर्ष, प्रेम और दया की मावनाश्रों 
को बाल्यावस्था के वर्णन में व्यक्त किया है। ब्लेक की भाँति पत की कविता 
में बच्चों की ठुतला वाणी सुनने को मिलतो है | 'काला बादल?, “क्ृष्णा) 
अ्राशका? श्रादि कविताश्रों में बालक स्वय अपनी भावनाएँ व्यक्त करता हुश्रा 
मिलता है | ये सब कवितायें स्वयं पन्‍त की कोमल, सुन्दर और स्नेहासिक्त 
भावनाश्रों की प्रतीक हैं और उनके मानव स्वभाव की श्रच्छाई में विश्वास की 
7रिवायिका हैं | उनका वालक ससार की कलुषता से श्रद्यृता है; उसका द्ृदय 
स नम कौ भाँति उज्ज्वल है जिस पर ज्योत्सना का प्रकाश छिंय्का हुआ है : 


( १९६३ ) 


कुमुदकला है जहाँ किलकती 

वह नम जेसा निर्मल है, 

में वैसी ही उज्ज्वल हूँ मां 

काला तो यह बादल है। (पह्चचिनी”, ४० ३३) 

श्रतः श्रग्नेती काव्य के प्रभाव के श्रन्तगंत श्राघुनिक हिन्दी काच्य की 
रहस्यवादी प्रवृत्ति में इम वानक के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का विकास 
देखते है । 

(ख) प्रकृति: _ सच्चे रहस्ववादों के लिए प्रकृति श्रपना स्वय का 
श्रस्तित्व रखने के श्रतिग्क्ति किसी श्रन्य सत्ता की भी प्रतीक है ।, टब्लू० 'श्रार० 
हज लिखते है कि रहत्यवादी के लिए समस्त प्रकृति एक वाणी स्वरूप है 
जिसके द्वारा ईश्वर श्रपमी भावनाओं को प्रकट करता है। श्रतः प्रकृति एक 
प्रकार का भ्दीना पश्रावग्ण है लो परमात्मा को आधा छिपाये प्रीर श्राघा 
व्यक्त किए है, श्रोर यही कारण है कि हम प्रकृति को परमात्मा का प्रतीक 
कह सकते है ।३३ प्रकृति के प्रति यह मावना हमें विशेषकर श्रग्नमेजी रोमाटिकः 
कवियों में प्राप्त होती है | वड सवर्थ के श्रनुसार प्रकृति एक मृत पदार्थ न रह 
कर एफ रहस्यमयी मत्ता चन जाती है जो समस्त विश्व का सचालन करती है 
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यह सर्ववेतनवाद (287श800) है जिसका श्रनुमव वद स्वर्थ ने 
प्रकृति के प्रति अपने प्रेम की तोसरी श्रवस्था मे किया था। वइ सवथ के लिए 
प्रकृति एक क्रियाशील सिद्धात है जो समस्त सप्टि का संचालन करता 
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श्रत बह सवर्थ के काव्य में हमें एक ऐसी सप्यि के दशन होते है जो 
श्रात्मा से श्रोतप्रोत है| इंश्वर श्रौर प्रकृति वढ सदर्थ के लिए एक ही वस्तु के 
दो नाम है। 
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( १६४ ) 


शेली ने भी प्रकृति को इम सुष्टि की श्रात्मा कहा है श्रीर उसे 
जीवन शक्ति के रूप में देखा है | वह अपने काब्य में ईश्वर शब्द का वहिप्कार 
करता है श्रौर उत्के स्थान पर प्रकृति को प्रतिष्ठित करता है। श्रतः उसका 
शनीश्वरवाद उसका सर्बचेतनवाद ही है। उत्त एक सत्ता का अनुभव ड्से 
प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में होता है। उसके लिए केवल वही एक चिरन्तन सत्य 
है और शेष सब श्रस्थायी और परिवर्तनशील (“77७ 076 7९778, 
006 प्रक्ाए ०0878० 70१ .888'--40072/8) हैं। वही एक 
प्रकाश समस्त विश्व पर ौ्मित विखेरता ("/806 क]086 876 उैया0- 
]68 686 प्रवाए७786?--.७ (07878) श्रौर वही एक सौन्दर्य समस्त पदा्थी 


को गति प्रदान करता (8980%ए7 १0 छगणी थी) ४॥7988 ज््ण 
870 77076?---0 007878) है । 


श्रग्नेजी रोमाटिक कवियों के इस सर्वच्ेतनवाद का श्राधुनिक हिन्दी 
काव्य की रहस्यवादी प्रदृत्ति पर भी प्रभाव पड़ा है | महाद्ेवी का यह कथन-- 
“जब प्रकृति की अनेक रूपता में, परिवर्तनशील विभिज्नता में, कवि ने ऐसे 
तारवम्य को खोजने का प्रयास किया जिसका एक छोर असीम और दूसरा 
ससीम हृदय में समाया था वब प्रकृति का एक-एक अऔश एक अलौकिक 
व्यक्तित्व को लेकर जाग उठा! <?--आशुनिक हिंन्थे काव्य के स्वचेतनवादी 
दृष्टिकोय का प्रमाण है | जयशकर 'प्रसाद?, पन्‍त, महादेवी, 'निगशा! श्रादि 
रहस्यवादी कवि सर्वचेतनवादी हैं | प्रसाद! की 'कामायनी? के श्रेंश ईस 
सर्वचेतनवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं | वह प्रकृति के पदार्थों में किसी 
विराट विश्व के स्वामी की सा का श्रामास पाते हैं * 


हे विराट, हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता मान ! 
(“कामायनी” ४० २६) 

उम अनन्त रमणीय देविक सत्ता के रूप का विचार कवि को उद्विग्न 
कर देता है, वह कैसा है, कया है श्रादि प्रश्नों का भार कवि का विचार रहें 
सकने में अ्रसमर्थ हो गया? है : 

हे अनन्त रमणीय कौन तुम ? यह मैं कैसे कह्ठ सकठा 

कैसे हो, क्या है, इसका वो भार विचार न सह्ठ सकता । 

(कामायनी?, ४० २६) 





<५प्ह्ददेवी वर्मा, 'यामा? (तृतीय सस्करण) ४० ८ 


( १६४ ) 


प्रकृति प्रौर पुरुष का सबंध पन्‍्त को मीन निमत्रण? ऊविता में भी 
मिलता है| प्रक्धति की प्रत्येक वस्तु कवि को च्रामच्रित करती-मी प्रतीत होती 
#--निशा के तिमिर में नक्तत्र उसे वयामत्रित करते, श्राकाश में विद्यू त्‌ डसे 
बुलाता, ऊलियों का नौश्म उरे। सढेश भेज्ता, सागर की लहरें उसे मार्नों 
द्ाथ उठाकर निमत्रिन करती, ओर खबोत उते मार्ग दिचाते हे 4५ 
मद्दा देवी भी उमर श्रलौकिक सत्ता का दर्शन विद्य त्‌ तथा शशि किरणों में 
कर्ता ई 
मेघों में विद्युत्‌ू को छुवि 
उनकी बनकर मिद जातो 
वे ग्रामा वन खो जाते 
शशि किरणों की डलभन में । 
किन्तु कभी-कभी प्रकृति उनके श्रसीम की खोज के माण में बाघा बन 
कर श्राजाती हे--वे ज्षितिज फारा को तोड़कर उसकेपार देखने की इच्छुक हैं : 
तोद दो यह क्षितिज कारा, राँक लू उस पार क्‍या है 
महादेवी की ही भाँति 'निगचा भी इस तम के पार बनने वाले सत्य 
को जानना चाहते है : 
कौन तम के पार ? रे कह ! 
('गीतिका?, ए० १४) 
रूखी टाल! कविता में “निगल रूपी टाल को पार्वती का प्रताक 
चनाकर उसे शिव के लिए तपत्या म रत दिखाते ह [८5 
रामकुभार वसा ने भी प्रकृति के प्रतीक का प्रयोग किया है | वह फटे 
हुये ग्राफाश के बादलों में उस श्रल्ोकिक नत्ता का हास देखते हैं 


यह तुम्हारा हाल घआया ! 
इन फठे से बादलों में 
कौन सा मघुमास आया ? 
(आ्रावुनिक फचि ३ पृ ३४) 
उस शर्तीस का सोम्द्य उन्हे प्रो विन्द्ा में, यीर उउझा संगीत उसे 
विह॒गों के ऊण्ठों में मिलता हे : 
< (सुप्तित्रानदन एस, आधुनिस कि? (तीसरा संस्करण) पएु० ३०-३४ र्‌ 
८ह४ निराला , नीतिका!, (तीसरा संस्करण , स० २००४) ० १६ 


( १6६६ ) 


ओसों का हसता बाल रूप यह 
किसका है छुविसिय विलास ? 
विग विह॑र्गों के कण्ठों में समोद यह 
कौन भर रहा है मिठास 
(श्राघुनिक कवि), ३, ए० ३७) 


वातायन से श्राने वाला एक खद्योत उन्हें उस श्रतीम का “उज्ज्वल? 
सकेत लाते हुए प्रतीत होता है 


उसी समय खद्योत एक शाता वादायन द्वारा 
में क्या समझ मुझे मिला उज्ज्वल सकेत तुम्हारा ! 
(आधुनिक कवि, ३, ५० ४२) 


अतः हिन्दी की श्राधुनिक रइस्यवादी कविता में प्रकृति एक श्रलौकिक 
सत्ता के प्रतीक रूप में चित्रित की णयी हे | 


(ग) आध्यात्मिक प्रेम ओर विवाह इवलिन श्रन्डर हिल के श्रनुसार 
श्रात्मा की प्रमुख प्रचृत्तिया ये हैं-- प्रथम, श्रात्मा की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा 
बह श्रपने खोये हुये घर (]08/ ॥0प४6 ) की खोज करने फे लिए प्रेरित होती 
है, और जो व्यक्ति को एक तीथंयात्री बना देती है, द्वितीय, आत्मा की वह प्रवृत्ति 
जिससे वह अपने एक साथी की कल्पना करतो है श्रौर जो उसे एक प्रेमी बना 
देती है, श्रोर तृतीय, श्रात्मा की वह प्रवृत्ति जिससे वह श्रपनी श्रान्तरिक शुद्धि के 
लिये प्रेरित होती है और जो व्यक्ति को एक सन्यासी बज़ा देती है |८७ किन्तु यह 
श्रावश्यक नहीं कि श्रात्मा की ये तीन प्रद्त्तियाँ एक दूसरे से प्रथक्‌ ही रहें, 
वे बहुधा एक दूसरे में गु थी भी रहती हैं। श्रस्ठ, आ्रात्मा के उस चित्र में जिसमें 
वह सब सासारिक इच्छाश्रों श्रौर श्राकाक्षाश्रों से मुक्त हो अपने साथी की खोज 
में यात्रा करती हुई दिखाई जाती है, इन प्रबृत्तियों का सम्मिलन मित्लता हैं। 
ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि इन तीनों प्रवृत्तियों के मूल में प्रेम की भावना 
है | श्रात्मा की इस अन्तहिंत प्रवृत्ति के प्रकाशन के द्वारा ही वह परमात्मा को 
प्राप्त करने के लिये उन्मुख होती है | एक रहस्यवादी का कहना है कि रहस्य- 
वाद अ्रज्ञात को बिना किसी तक के ज्ञात करने का दावा रखता है, उसका 
विश्वास है प्रेम श्रौर इच्छा-शक्ति द्वारा वह एक ऐसे विन्दु पर पहुँच जाता है 





८७ ई० अन्ठरहिल, “मिस्टीसिज्म? (११ वो संस्करण), पृ० १४१ 


( १६७ ) 


चह्ाँ पर प्रकेला विचार जाने में सर्वया श्रममर्थ है, क्‍योंकि जिम प्रकार पैर इस 
शरीर को ले चलते दे उमी प्रकार प्रेम श्रात्मा को [८< 

श्रतः रहस्यवाद में प्रेम को 'प्रत्यधिक महत्वपूर्ण त्थान दिया गवा दै। 
इसका एक सुन्दर उदाहरण सुफीमत में मिलता है जितमें परमात्मा को सी 
का रूप दिया गया हे प्रौर श्रात्मा को पुरुष का । श्रात्मा परमात्मा को प्रात 
करने के लिये यात्रों करतो दिखाई गयी है ) इस यात्रा की चार अ्रवस्थायें है 
जिन्हे पार करमे पर ईश्वर की प्राप्ति सम्भव हो पाती है। प्रन्तिम प्मवस्था में 
आत्मा प्रेम से श्रोत प्रोत हो जाती है श्रोर तव उसका पन्‍्मात्मा से मिलन होता 
है। प्रेमी श्रात्मा श्रोर प्रेमिका परमात्मा का यह मिलन समाधि (७9708) 
की ग्रव॒स्या में होता है जिममें रहस्यवादी की इन्द्रिया श्रपना-श्रपना कार्प भी 
भून जाती हैं । 

भाग्तीय रहस्यवाद में प्रेम के तत्व की प्रघानता केवल माधुय भक्ति में 
है। किन्तु इसमें श्रात्मा को ह्ली का रूप और परमात्मा को पुरप का रूप 
दिया गया है। मीराबाई का काव्य इस माधुय भक्ति का प्रच्छा उदाहरण 
है। यहाँ पर ध्यान रहे कि इस भक्ति म॒ परमात्मा का त्यचू्प निगुणन 
होकर सगुण है। 

श्रात्मा का वधू के रूप में श्रपने बर निग्मुण ब्रक्ष के लिए व्याउुल 
होने का चित्र ईसाई रहस्ववाद का श्रग रहा | | यह भावना बराबर ईसाई 
रइस्पवादी नन्‍्तों की कृतियों मं मिलती है। ग्ल्तु, जाने हद (०००४० 
प्र७४००५) लिखता हैं क्वि त॒म मेरे हो जाप्रो, और फिर मो मुझे श्रपना 
चना लो, प्प्रथवा तेरा और मेग का विचार ही न रहने दो | 

(0), 06 76 80॥॥, 8४0] 798 ७ 700 00॥6 
(07 78(067 0६९ 70 ध6 07 प्ाए९ 


ग्रतः इस श्राध्यात्मिक विवाह में आत्मा श्रीर परमात्मा का भेद ही 
समाप्त हो जाता , है। 


-ु जज पर [ पु & $ 
<८ रेसेजक (२७०९]७०) का कथन, ई० अश्रन्दरदिल को उपयुक्त 
पुस्तक में उद्धृत, पू० १०३ 
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( १६६ ) 


झोसों का हसता बाल रूप यह 
किसका है छुविसय बिलास ? 
विग विह॑ँगों के कण्ठों में समोद यह 
कौन भर रहा है मिठास 
(अ्राघुनिक कवि?, ३, ए० ३७) 


वातायन से श्राने वाला एक खब्योत उन्हें उस श्रसीम का “उज्ज्वल? 
संकेत लाते हुए प्रतीत होता है 


उसी समय खटद्योत एक शाता वातायन द्वारा 
मैं क्या सम मुझे मिला उज्ज्वल सकेत तुम्हारा ! 
(श्राथुनिक कवि!, ३, ४० ४२) 


अतः हिन्दी की श्राइनिक रदस्यवादी कविता में प्रकृति एक श्रलोकिक 
सत्ता के प्रतीक रूप में चित्रित की गयी है । 


(ग) आध्यात्मिक श्रेम आर विवाह....इंवलिन श्रन्‍्डर हिल के श्रनुसार 
श्रात्मा की प्रमुख प्रवृत्तिया ये हैं-- प्रथम, श्रात्मा की वह प्रव्वत्ति जिसके द्वारा 
वह श्रपने खोये हुये घर (]086 ॥00४७ ) की खोज करने के लिए प्रेरित होती 
है, श्रोर जो व्यक्ति को एक तीर्थयात्री बना देती हैं, द्वितीय, आत्मा की वह प्रवृत्ति 
जिससे वह श्रपने एक साथी की कल्पना करतो है श्रौर जो उसे एक प्रेमी बना 
देती है, श्रौर तृतीय, श्रात्मा की वह प्रवृत्ति जिससे वह श्रपनी श्रान्तरिक शुद्धि के 
लिये प्रेरित होती है श्रौर जो व्यक्ति को एक सन्याती बना देती है [८० किन्तु यह 
श्रावश्यक नहीं कि श्रात्मा की ये तीन प्रद्वत्तियाँ एक दूसरे से प्रथक्‌ ही रहें, 
वे बहुधा एक्क दूसरे में गुथी भी रहती हैं। अस्त, आ्रात्मा के उस चित्र में जिसमें 
वह सब सासारिक इच्छाश्रों ओर श्रार्काक्षाश्रों से मुक्त हो श्रपनें साथी की खोज 
में यात्रा करती हुई दिखाई जाती है, इन प्रवृत्तियों का सम्मिलन सिलता हैं। 
ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि इन तीनों प्रद्ृत्तियों के मूल में प्रेम की भावना 
है | श्रात्मा की इस अ्न्तहिंत प्रवृत्ति के प्रकाशन के द्वारा ही वह परमात्मा को 
प्राप्त करने के लिये उन्मुख होती है। एक रहस्यवादी का कहना है कि रहस्व- 
वाद श्रज्ञात को बिना किसी तक के ज्ञात करने का दावा रखता है, उसका 
विश्वास है प्रेम श्रौर इच्छा-शक्ति द्वारा वह एक ऐसे विन्दु पर पहुँच जाता है 








८७ ई० अन्डरहिल, “मिस्टीसिज्म? (११ वाँ संस्करण), १० १४१ 


(६ १६७ ) 


जहाँ पर श्रकेला विचार जाने में सर्वथा श्रममर्थ है, क्योंकि जिम प्रकार पेर इस 
शरीर को ले चलते हैं उमी प्रकार प्रेम श्रात्मा को |८८ 

श्रतः रहस्यवाद में प्रेम को श्रत्यधिक महत्वपूर्ण त्धान दिया गया है। 
इसका एक सुन्दर उदाहरण सूफीमत में मिलता है जिस्म परमात्मा को ज्नी 
का रूप दिया गया दे और श्रात्मा को पुरुष का । श्रात्मा परमात्मा को प्राप्त 
करने के लिये यात्री करती दिखाई गयी है | इस यात्रा की चार श्रवस्थार्यें हैं 
जिन्हें पार करने पर ईश्वर की प्राप्ति सम्भव हो पाती है| श्रन्तिम श्रवष्या में 
आत्मा प्रेम से श्रोत प्रोत हो जाती है श्रीर तव उसका परमात्मा से मिलन होता 
है । प्रेमी श्रात्मा और प्रेमिका परमात्मा का यह मिलन समाधि (79706) 
की श्रवस्था में होता है जिसमें रहस्यवादी की इन्द्रिया श्रपना-श्रपना कार्य भी 
अल जाती हैं | 


भारतीय रहस्यवाद में प्रेम के तत्व की प्रघानता केवल माधुय भक्ति में 
है | किन्तु इसमें आत्मा को स्री का रूप और परमात्मा को पुरुष का रूप 
दिया गया है। मीरावाई का काव्य इस माघुर्य भक्ति का श्रच्छा उदाहरण 
है। यहाँ पर ध्यान रहें कि इस भक्ति में परमात्मा का स्वरूप निररणन 
होकर सगुण है। 

श्रात्मा का वधू के रूप म श्रपने वर निगु ण ब्रह्म के लिए व्याकुल 
होने का चित्र ईसाई रहत्यवाद का श्रग रहा है| यह भावना वरावर ईसाई 
रहस्यवादी सन्तों की कृतियों मे मिलती है। श्रस्तु, जाज हर्बंट (७००४० 
७7०७४) लिखता है क्रि तुम मेरे हो जाश्ो, श्रौर फिर मी मुझे श्रपना 
चना लो, श्रथवा तेरा श्रौर मेरा का विचार ही न रहने दो । 
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श्रतः इस श्राध्यात्मिक विवाह में आत्मा श्रौर परमात्मा का भेद ही 
समाप्त हो जाता , है। 





८८ रेसेजक (860७]8०) का कथन, ई० अन्डरहिल की उपय कल 
पुस्तक में उद्घृत, पृ० १०३ 
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( शढ८ ) 


सम्भवत कबीर हिन्दी के पहले कवि है जिन्होंने इस श्राध्यात्मिक विवाह 
के ईसाई घमं में पचलित प्रतीक का प्रयोग किया | यह बहुत सम्भव है कि 
कबीर ने सृफीमत और माधुरय भक्ति का सम्मिलन कर इस विशेष प्रतीक को 
निकाला हो | किन्तु इसी कारण श्रनेक विद्वानों ने कवीर को ईसाई मत से 
प्रभावित कह्दा है | रवीन्द्रनाथ द्वारा अ्रनुवादित कवीर की कविताश्रों के सग्नह की 
ईवलिन श्रन्डरहिल द्वारा लिखी भूमिका से इस सबंध में एक उद्धरण हम पीछे 
दे चुके हैं | इन सम्बन्ध में किमी निश्चित मत तक पहुँचना हमारे लिये कठिन 
है, श्रतएव हम इस चर्चा को यहीं ममाप्त करेंगे | 
श्राधुनिक हिन्दी काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव बहुत कुछ 
रवीन्द्रनाथ की “गीताज्ञलि? के प्रभाव के कारण हुश्रा | खीन्द्रनाथ न॒केवल 
भारतीय रहस्यवादी कवियों से, विशेषतया कबीर से, प्रभावित थे, वरन्‌ वे योरोप 
की ममस्त रहस्यवादी काव्यघारा से परिचित थे | उन्होंने योरपीय रहस्यवादियों 
विशेषकर शेली, फ्रासोसी प्रतीकवादियों श्रौर बाइविल से पर्याप्त प्रेरणा ली | 
जैसा प्रियारजन सेन कहते है उनके काव्य में ईसाई रहस्यवाद के श्रनेक विम्ब 
श्र प्रतोक मिलते है |<८९ श्रस्तु, हम नि संकोच कह सकते है कि हिन्दी 
की श्राइनिक रहस्यवादी कविता में श्राध्यात्मिक प्रेम और विवाह की मूल 
प्रेरणा रवीन्द्रनाथ के माध्यम द्वारा ईसाई रहस्यवाद और अश्रग्नेजी रहस्यवादी 
कवियों से श्राई हैं । 
श्रन्डरहिल ने रहस्यवाद के पाँच पक्षों का वर्णन किया हैं |९९ प्रथम 
पक्ष है जाअति (8.ए७):९7778) जिसमें श्रात्मा परमात्मा के विषय में चेतन हो 
जातो है श्रौर चरम श्रानन्द का श्रनुभव करती है, दूसरा पक्ष है स्वय ज्ञान 
श्रथवा शुद्धि (9प्ा४०४07) का जिसमें श्रात्मा श्रयनी उसीमता और अपूर्याता 
को पहचानत। है श्रौर श्रपने पर नियंत्रण करती है, तीसरा पक्ष है बोध (गप- 
एग8607) का जिसमें श्रात्मा एक विचाराबस्था में होती है श्रौर परमात्मा 
का दर्शन करती है, श्रौर इस प्रकार हषीतिरेक की स्थिति का अनुभव करती 
है । उसके उपरान्त श्रात्मा की श्रन्घधकारमय रात्रि (72807 ग्राह्ु॥% ०] 06 
8007) श्रथवा रहस्यवादी वेदना (ग्राज॒87० 8.7) श्राती है जिसमें वह 
परमात्मा को अनुपस्थिति का श्रनुभव करती है | श्रन्त में देवी हश्य (एपा0) 
की स्थिति है जिममें श्रात्मा श्रौर परमात्मा का पूर्णतया मिलन हो जाता है | 
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( १६६ ) 


अत हम देखते हैं कि श्रात्मा की परमात्मा तक की यात्रा में हव श्लौर वेदना 
की एक दूसरे के बाद स्थितियाँ आती हैं । 


हिन्दी के आधुनिक रहस्यवादी कवियों ने इन हु और वेदना दोनों 
की स्थितियों का वर्णन किया है। 'प्रसाद', पन्‍त, महादेवी, “निराला? श्रौर 
रामकुमार ने इस श्राध्यात्मिक विरह और मिलन के गीत याये हैं । 'प्रमाद! 
ने 0 में इसी विरद्द की रात श्रथवा रहस्यवादी दवेदना को अ्रकित 
किया है .-- 


यस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में 
नक्षत्र लोक है फेला जैसे इस नीज़् नित्ञय में, 
ये सब स्फुलिग हैं मेरी इस ज्वालामयी जलन के 
कुछ शेष चिह्न हैं केवल मेरे इस महा मिलन के ! 
प्रसाद? की यह “श्रँसः कविता एक प्रेम-काव्य हैं, किन्दु उममें 
रहस्यवाद की घारा प्रारम्भ से श्रन्त तक वढती हुई प्रतीत होती है| “महा- 
मिलन? शब्द का प्रयोग श्रात्मा और परमात्मा के श्राध्यात्मिक मिलन की 
श्रोर सकेत करता हुश्रा प्रतीत होता है । 


किन्तु भ्राध्यात्मिक प्रेम की सर्वोत्तम श्रमिव्यक्ति इमें सम्मवतः महादेवी 
की कविताश्रों में मिलती है | स० ही० वात्सायन महाठेवी के काव्य के विपय 
में कहते हैं कि रहस्थवादी श्रसीम की खोज में एक श्रन॒न्त यात्रा के लिये चल 
पड़ता है, वह श्रपने श्रसीम प्रेमी के मिलन की श्राकाज्षा में श्रातुर हो श्रपने 
सावारिक वन्धर्नों को तोड़ देता है श्रौर स्वय श्रसीम वन जाता है जिसकी उसे 
खोज होती हे | श्रत वह रहस्पवादी काव्य सत्य होता है जिममें व्यक्ति को 
चेतना परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर श्रप्तीम को स्पर्श करती हुई दिखाई 
पड़ती है। महाठेवी का काव्य इस कसौटी पर खरा उतरता जान पड़ता है और 
उसमें सच्चे रहस्यवादी की भावनाश्रों की अ्रभिव्यक्ति मिलती है |९१ महाडेवी 





५१ बात्सायन, “मोहन हिन्दी पोइट्री””, “विश्व भारती क्वार्ट्ली? 
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( २०८० ) 


की श्रनुभूति की यह तीज्ता हमें कभी-कमी श्रग्नेजी के कवि ब्लैक का स्मरण 
करा देती है | ब्लेक के विषय में डब्लू० जे० कोर्टद्वोप लिखते हैं कि उसका 
काव्य रहस्यात्मक श्रनुभूति को स्पष्ट प्रतीकों श्रौर बिम्बों द्वारा ऐसी रूपरेखाश्रों 
में व्यक्त करता है जो चित्रकला के ही श्रनुरूप है ।*२ ब्लेक और महादेवी 
एक दूसरे से चित्रकार होने के नाते श्रौर भी श्रधिक समीप हैं। महादेवी ब्लेक 
की ही भाँति अपनी भावनाओं को शब्द और रग दोनों के माध्यम से व्यक्त 
करती हैं | किन्तु ब्लेक श्रौर महादेवी के काव्य का साम्य जितना वाह्य रूप में 
है उतना श्रान्तरिक रूप में नहीं | ब्लेक के काव्य के पीछे एक सच्चे रहस्यवादी 
का हृदय है जिसने श्रपना समस्त जीवन श्रसीम की खोज में ग्र्पित फर दिया 
था। भहादेवा को रहस्यानुभूति में उनके जीवन के कुछ क्षणों का श्रनुभव भले 
ही हो, किन्तु समस्त जीवन की साधना नहीं | हम उन मनोविश्लेषणवादी 
आलोचको का समरथन नहीं करते जो महादेवी के काव्य को उनके व्यक्तिगत 
जीवन की कु ठाओं का परिणाम मानते हैं | महादेवी की रहस्यानुभूति कूठी 
नहीं, किन्तु इसे मौरा, कवीर, व्लेक श्रादि सत कवियों की अ्रनुभूति के सम- 
कक्ष बताना भी युक्तिसगत नहीं । 


मह्दादेवी के काव्य में एक श्रश्ञात प्रियतम की श्रनवरत आराधना है। 
जैसा विनय मोहन शर्मा कहते हैं ९३ भहादेवी के समस्त काव्य को प्रेरणा 
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*३ शचीरानी गुट (सम्पादिका) “महादेवी वर्मा) (१६४१) प्रृ० ६४ 


( २०९ ) 


7998०) इन दो पक्तियों में श्रभिव्यक्त हुई है ,-- 
,  ऊ& में करण कण में ढाल रही अलि, आँसू के मिस प्यार किसी का 
.. मैं पत्॒कों में पाल रही हूँ, यह सपना सुकुमार किसी का। 
हू ( दीपशिखा?,ए० ३३) 
महादेवी का काव्य विरद्व का एक लम्बा गीत है। उनके कवि की 
आत्मा सदेब एकाकिनी विरहणी है जो अ्रपने प्रियतम की प्रतीक्षा में पाँबड़े 
चिछाये एक टक वेंठी रहती है | वह श्राज » गार कर श्रपने प्रेमी की प्रतीक्षा 
में बेठी हुई है | उसके अग-अग में मधुमास खिल उठा हैं, उसके सजल गोम 
प्रियतम के मार्ग में पॉबड़े-से विछे हैं । उसके जीवन का प्रत्येक निर्मिप उनके 
प्रियतम के लिए सद्देश ले जाने में निरत है। वह प्रश्न करती है कि क्‍या उसे 
अ्रव भी प्रियतम की मधु राग वालो मुरलिका धनने को न मिलेगी -- 
में बनी मघुमास आल्ी . 
सजल रोमों में बिछे हैं पॉवड़े मधु स्नात से 
आज जीवन के निमिप भी दूत हैं अज्ञात से 
क्या न अब प्रिय की बजेगी 
मुरक्षिका मधुराग वाक्ती ? ('यामा! , ६० २०३) 
प्रिववम के आने पर उसका गआहाद अत्यधिक हो उठता है। इस 
आह्वाद की श्रभिव्यक्ति महादेवी की श्रनेक कविताओं में मिलती है। नभ 
को मुस्काता देख कर प्रेमिका को अ्रपने प्रियतम के श्राने का श्राभास होता है । 
उसका रोम-रोम प्रिय के श्रागमन की प्रतीक्षा में पुलकित हो उठा हैं *-- 
मुस्काता संकेत भरा नम क्या प्रिय आने वाले ही है ? . इत्यादि 
('यामा?, पृ० १७६ ) 
किन्तु श्रांधकतर महादेवी ने विरह की वेदना को ही व्यक्त किया है । 
उनकी विरहणो यह नहीं जानती कि प्रियतम को किस प्रकार वह पा सकने 
में समर्थ हो रुकती है -- 
अलि कैसे उनको पाऊं ? ('यामा?, छ० १०६) 
वह ग्रिवतम के वियोग में श्रपने तन '्लौर मन दोनों गला चुकी है * 
सोम सा ठन घुल चुका, अब दीप सा मन घुल चुका है। 
(दीप शिखा?, पृ० २३) 
उसे घिरह के पन्‍थ का आ्रादि श्र श्रन्त कुछु भी दिखाई नहीं पड़ता है * 
अल्ि पिरह के पन्‍्य पर तो इति न अ्थ में जानती रे ! 
(दाप शिखा”, प्ू० १६) 


( २०२ ) 


बहुधा महादेवी के काव्य में श्रमीम 'प्रौर ससतीम का श्रन्तर मी मिट 
जाता है| वह कहती हैं कि मैं तुम्हारी वीन हूँ श्रोर रागिनी मी हूँ१२ श्रयवा 
हे प्रियतम ! तुम मुझमें हो तो फिर परिचय की क्‍या श्रावश्यकता, तुम चित्र 
हो मैं रेखाक्रम, तुम श्रसीम हो और मैं सीमा का भ्रम, तो फिर प्रेयसी श्रौर 
प्रियतम का अ्रभिनय करने की आ्रावश्यकता ही क्‍या [१५ 

महादेवी जन्म को विरह की रात मानती हैं--इसी जन्म ने उन्हें उनके 
प्रियतम से प्रथक्‌ कराया था; 


जन्म ही से उसे विरह्ट की रात 
सुनावे क्या वह मिलन प्रभात ? (“यामा?, ४० ६३) 
वदसवर्थ ने भी इसी प्रकार जन्म को उसे उसके स्वर्गीय णद्व से पथक्‌ 
करने का कारण माना था | उसकी श्रात्मा का निवास इस संसार में नहीं है 
किन्तु वह किसी सुदूर देश से आई है। 
0प्ा 070 78 9ए6 & 8]९०9 ६70 8 408०९४४97£, 
प्र॥७ 80प ॥॥860 7६68 कञ00 प8, 0प7" ]9?8 8697" 
स&0॥ ॥80 ९]8०छ)॥९7:8 308 8९४४8 
570 ९००९ प07 887 ((7707:७॥7ए 086७)?) 
“निराला? पर रवान्द्रनाथ का प्रमाव है। उनकी “श्रनामिका? (दूसरा 
सस्करण) में वीन्द्रनाथ की अनेक कविताश्रों के श्रनुवाद हैं | श्रपने वर की 
प्रतीक्षा में निमग्न वधू के चित्र का प्रतोक वहुचा उनके काव्य में श्रातता है | 
प्रेयतों अपने प्रिय के पथ पर चलती है, क्रिग्तु जग उसका उपहास करता है। 
उसने श्रपने प्रिय की पग-घ्वनि सुन ली है और श्रव उस्का पीछे लौद जाना 
श्रम्भव है | उतका अ्रेग-अग श्राह्नाद से पुलकित हो उठा है , 
मौन रही हार 
प्रिय पथ पर चलती 
सब कहते श्थगार इत्यादि (गीतिका?, ए० ८) 
“ठुम न्ञावगे चले? कविता में वड्‌ सवर्थ के विचारो की प्रतिष्वनि मिलती 
है । समस्त कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गयी है | प्रात (जन्म) होने 





१४ महादेवी वर्मा, 'यामा? (३रा संस्करण, सं० २००८) पु० ६३ 
बीन भी हूँ में तुम्हारी रागिनी भी हूँ. इत्यादि 

९६ वही, पृ० १४३ 

तुम मुममें प्रिय, फिर परिचय क्या ? इत्यादि 


( २०३ ) 


पर प्रियतम (ईश्वर) का ग्रेयति (श्रात्मा) से वियोग हो जाता है-। रात्रि (जन्म 
से पहले) में वे दोनों एक दूसरे के समीप थे | किन्तु श्रालोक (माया) के फूस्ते 
हो उन दोनों पर भेद छा गया श्रौर वे विल्लग हो गये 
हुआ प्रात प्रियतम तुस जावगे चले ? 
कैसी थी रात, बन्छु, थे गन्ने गत्े 
फूटा आलोक, 
परिचय परिचय पर जग गया भेद, शोक | 
('गीतिका?, ६० ४६) 
एक दूसरी कविता में प्रेयसी अपने प्राण घन का स्मरण करके नयनों से 
श्रश्नु वहा रही है। 


प्राण धन को स्मरण करते 
नयन झरते, सयन रररते | ('गीतिका?, पृ० ४२) 
श्राध्यात्मिक प्रेम और विवाह की भावना पन्‍्त जी की “छाया?” कविता 
में भी मिलती है | जिस प्रकार छाया तर की दाती है, उसी प्रफार पन्‍त की 
प्रियतमा (श्रात्मा) श्रयने प्रिय (व्रह्च) की श्रनुगामिनी है 
..._ तुम इस तरुबर की छाया हो 
में उनके पद की छाया! ((पह्चविनी', प० २५४) 
रामकुमार के काव्य में भी हमें उनकी रहस्यानुभूति के दर्शन होते हैं । 
वे यहाँ पर प्रियतम से मिलने पर ग्रेयप्ती के श्राह्दद का चित्रण करते हैं : 
जब वुम आये हो एक बार ! 
तब मेंने जाना है, जीवन बन 
गया मिलन का एक द्वार ! 
(आधुनिक कवि? ३, पू० १२) 
किन्तु वे आ्राध्यात्मिक विरह की बेदना को भी जानते है। प्रेम मिलन 
को बात तो जैसे श्रव एक स्वप्न मात्र रह गयी है : 
देव में अब सी हूँ अज्ञात 
एक स्वप्न यन गह हमारे प्रेम मिल्नन की घात ' 
(आधुनिक कवि?, ३, प्ू० ३३४ 
श्रतः हम देखते हैं कि आ्राधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्थवादी प्रवृत्ति 
में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जिनके प्रादुर्माव और विकास का श्रेय अंग्रेजी 
साहित्य के प्रमाव को है। बालक के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण का विकास, 


( २०४ ) 


प्रकृति का एक श्रलौकिक सत्ता के प्रतीक रूप में प्रयोग और श्राध्यात्मिक प्रेम 
एवं विवाह की भावना का विकास श्रादि विशेषतायें हिन्दी की श्राधुनिक 
रहस्यवादी कविता में पाश्चात्य रहस्पवादी कवियों के प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष 
प्रभाव से श्राई हैं 


विज्ञान का प्रभाव 


भारतीय विचारधारा में वेज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का श्रेय श्रग्नेजी 
प्रभाव को ही है | भारत की नवीन सस्कृति वस्तुतः विज्ञान की ही सल्कृति थी 
श्रौर हमारे साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ना श्रवश्यम्मावी था । 


भारत में यह वैज्ञानिक तस्कृति लेखकों और कवियों को अधिक श्राक- 
िंत न कर सकी | बहुतो ने इस कल शऔऔर यन्त्रों की सस्‍्क्ृति का विरोध किया 
श्रौर उसे एक ऐ,ती शक्ति के रूप में देखा जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को 
रुद्ध करने मे सलग्न थी | यहाँ पर यह कहना अमगत न होगा कि योग्य में 
भी अनेक रोमाटिक और रहस्यव[दी ऊवियों ने विज्ञान की प्रगति को सब्ेहात्मक 
दृष्टि से देखा था । ब्लेक के अनुमार तो विज्ञान एक दैत्य शक्ति थी। ब्लेक 
का धम व्यक्तिगद ढग का था श्रीर वह केवल उ ) को प्रमाणिक मानता था। 
तक श्रौर विश्लेषण पर श्राघारित विज्ञान को वह मानव की एकता का विध्व- 
सक मानता था श्रौर उनका विश्वाम था कि इस एकता का पुनः स्थापन केवल 
कव्यना शक्ति द्वारा ही हो सकता है। वह वेकन, लक (7,00:6) श्र 
न्यूटन श्रादि वैज्ञानिकों को श्रनीश्वखादी समझता था १5 वढ्‌ सवर्थ ने भी 
युग के बढते हुए यन्नवाद और भौतिकवाद के विरोध में स्वर ऊँचा किया था 
और श्रपनी सानेट 'द वल्ड इज टू मच विद श्रत” में जन समाज के भोतिकवादी 
दृष्टिकोण का विरोध किया था | 

श्राधुनिक काल म॑ रवीन्द्रनाथ ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये 
थे | उन्हें जापान और श्रमरीका की यात्रा से पाश्चात्य सभ्यता को समीप से 
देखने का श्रवसर मिला था । उन्होंने श्रनुभव किया कि विज्ञान की ग्रगति ने 
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( २०६४ ) 


न केबल योरप को श्राध्यात्मिक रूप से एक ऊजड़ प्रदेश ('वेल्टलेंड') बना 
दिया था श्रपितु उप्तके निवारियों को निमंम्र श्लौर लोलुप भी कर दिया था। 
उन्होंने इस यत्रवादी भोतिकवाद का श्रपनी भमुक्तघारा! में विरोध किया । 
टैगोर के श्रतिरिक्त श्राइनिक काल के कुछ योरोपीब लेखकों ने भी इस वैज्ञानिक 
सम्पता को मानव व्यक्तित्व के विक्रास में श्रवरोध्त स्वरूप देखा है | 


शत इन यात्रिक सस्कृति के विरोध में हिन्दी लेखकों का स्वर ऊँचा 
करना स्वाभाविक ही है। “प्रसाद ने वैंगला का श्रच्छा श्रव्ययन किया था 
शोर उन पर सम्मवत रवीन्द्रनाथ का प्रभाव भी पड़ा था | श्रपने महाकाव्य 
कामायनी? में 'प्रसाद! ने उस युग की भोतिकवादी सस्कृति पर प्रहार किया 
है| उनकी इड़ा इस वेशानिक सस्कृति की प्रतीक है। थे इडा का चित्र इस 
प्रकार उपस्थित करते हैं : 


बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल 
वक्षस्थज्॒ पर एकत्र थरे संसुति के सब विज्ञान ज्ञान । 
(कामायनी?, पृ० १६८) 

जयशफ़र प्रसाद? 'कामायनी! की भूमिका में लिखते हैं . “फिर बुद्धि- 
वाद के विकास में, अधिक सुख की खोज में, दुख मिलना कितना स्वाभाविक 
है ।” बह बुद्धिवाद जीवन में साक्षात्‌ ग्रभमिशाप वनकर छा जाता है श्रौर 
जीवन को सघर्षमय वना देता है: 

सूर्तिमती अभिशाप बनी-सी सम्मुख आई 

तुमने ही संघर्ष-भूमिका सुके दिखाई। (कामावनी?, ४० १६६) 

मशीन-ठुग का व्यक्ति शक्ति का खेल खेलने में शआतुर है श्रौर वह 
प्रकृति के सग निरंतर सघर्ष करने में निरत रहता हैं * 

आज शक्ति का खेलने में आतुर नर 

प्रकृति संग संघर्ष निरंतर, फिर केसा ढर । (कामायनी', ए० १६६) 

विज्ञान के विकास के साथ कृत्रिम वर्षा, धूप श्रौर वसनन्‍्त तक सम्भव हो 
सकता है | किन्तु विज्ञान द्वारा आ्रविष्कृत यत्र मनुष्य की प्रकृत शक्ति का श्रप- 
हरण कर उसके जीवन को निर्वल वना देते है * 


प्रकृत शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी ! 
शोषण कर जीवनी बना दी जर्जर मौनी ! (“कामावनी?, प० १६६) 


ध 


( २०६ ) 


इस प्रकार जयशकर “प्रसाद! यात्रिक सस्क्ृति को मनुष्य के व्यक्तित्व 
क विकास के लिए श्रत्यत हानिकारक मानते हैं। अपने 'कामना? नाटक में 
“भी उन्होंने मशीन-युग के दुष्परिणार्मों का उल्लेख किया है । 
सुमित्रानन्दन पन्‍त की ऋृतियों में भी इस वैज्ञानिक सस्कृति का विरोध 
मिलता है | उनके 'ज्योत्सना? रूपक में पन्‍्त की प्योत्सना जो चेतना को प्रतीक 
है, कहती है फ्रि 'ज्ञान विज्ञान से सतुष्य की अभिवृद्धि हो सकती है विकास 
नहीं हो सकता । ? उनकी ज्योत्सना का घ्येव बुद्धिवाद, भौतिकतावाद, उप- 
योगिताबाद श्रादि की भून-भरुलैयों में खोई हुई मानवता का परित्राण करना 
है | पन्‍्त जी श्रनीश्वस्व द श्रौर सदेहवाद की बढती हुई प्रद्नत्ति को मानवता 
के लिए कल्याणकारी नहीं मानते । 
प्रसाद! श्रौर पन्‍्त दोनों डारविन के विक्रासवाद 'इवोल्यूशन' के मिद्धात 
से प्रभावित हुये थे। प्रसाद? की 'कामायनी? में श्रद्धा डार्विन के समर्थ व्यक्ति 
के लिए ही जोना सम्पव है? ('8पएएाए०] 0660॥6 60680) के सिद्धात 
को ही दुह्गती प्रतीत होती है 
और यह्द कया तुम सुनते नहीं 
विधाता का संगल वरदान 
शक्तिशाली हो विजयी बनो! 
विश्व में गूंज रहा यह गान | ('कामायनी?, पृ० ४७) 
उनकी 5ड़ा भी यही कहती है कि स्पर्धा में उत्तम ठहरने वाले दी 
जीवित रह सकते हें, श्रन्य नहीं 
स्पर्धा में उत्तम ठहर वे रह जायें 
संस्रति का कल्याण करें शुभ मार्ग दिखावें ! 
('कामायनी?, प० १६२) 
पन्त के “ज्योत्सना' रूपक में फोंगुर ग्राधुनिक मनुष्य का प्रतीक है | 
उसकी पाशविक शक्ति की लिप्सा उसके द्वारा गाये हुए गीत में श्रभिव्यक्त हुई है 
जो है समर्थ जो शक्तिवान जीने का है झ्रधिकार उसे 
उसकी लाणी का बेल विश्व पूजता सभ्य संसार उसे । . इत्यादि 
भींगुर का यह गीत डार्विन के विकासवाद के सिद्धान्त के सर्वथा 
श्रनुकूल है | केवल समर्थ श्रौर शक्तिवान ही को यहाँ बीने का अधिकार है, वह 
सभ्य ससार द्वारा पूजा जाता है, दुर्वल इस वरा पर भार स्वरूप है श्रौर ईश्वर 
उनका स्वय विष्वत करता है, मनुष्य परिस्थितियों का दास है श्रादि मावनायें 
पन्‍्त ने भींगुर के द्वारा व्यक्त कराई हैं। 


( ४२५०७ ) 


पप्रमाद! की कामायनो में हमें परिसाखुवाद के नवीन सिद्धात ('एलो- 
कट्रोनिक थ्योरी”) का भी प्रभाव प्रतीत होता है। इस मिद्धात के श्रनुसार 
प्रत्येक श्र॒णु (एटम?) में श्रनेक परमाणु होते हैं | इधका केन्द्र अ्रनेक घनात्मक 
परमाणुओ्रों (प्रोयेन!) का होता है जिसके चारों ओर अनेक ऋणात्मक परमाणु 
( एलेक्ट्रोन”) परिक्रमा करते रहते है। 'प्रसाद? कहते हैं कि जब तक इन पर- 
माणुश्रों में विकषंण श्रौर श्राकर्षण सयत दशा में रहता है इस सृष्टि का कार्य 
ठोक य्रकार से चलता है, क्िस्तु ऐसा न रहने पर सुष्टि में विध्वस का कार्य 
प्रारम्म हो जाता है ; 

ताडव में थी तवीत्र प्रगति, परमाणु विकल थे 

नियति विकषेणमयी, त्रास से सव व्याकुल थे। (“कामायनी ' , छ० २००) 

प्रसाद! विद्यु त्‌ कणों को अथवा परमाखुओं को ग्रहों और नक्षत्रों की 
भाँति परिक्रमा करते हुए पाते हैं 

मह/(नील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, 

अह्द, नक्षत्र और विद्यु तकण किसका करते से संघान 

छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुये । 

(“कामायनी?, छ० २६) 

जयशकर “प्रसाद! कहते हैं कि यदि विखरे हुए विद्य तकर्णो का 
मानवता समन्वय करे तो वे फिर उसके शक्ति का स्लोत बन सकते हें : 

शक्ति के विद्यू तूकण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुषाय, 

समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी सानवता हो जाय | 

(“कासायनी?, ६० ४८) 

वे पदायों के एक स्थिति से दूमरी स्थिति में परिवतित होने के थिद्धात 

(थ्योरी आव द कन्वस्टेविल्टो आ्राव मेठर”) से भी परिचित जान पढ़ते हैं । 


नीचे जल था, ऊपर हिस था, 
एक तरल था एक सघन, 
एक तत्व की ही प्रघानता 
कहो उसे ऊुढ या चेतन! (“कामाबनी?, पृ० ३) 
दो युद्धों के बीच की हिन्दी कविता पर मनो विज्ञान का भी प्रभाव पड़ा 
है | जयश॒कर प्रसाद की 'कामायनी! में हमे कवि का मनोवैज्ञानिक दृप्टिकोश 
सिलता है । समस्त काव्य एक मनोवैज्ञानिक ढंग का रूपक है जिम मानव 


( रुण्पय ) 


के बुद्धि पक्ष श्रोर हृदय पक्ष का चित्रण है | प्रसाद इन दोनों पक्षों को क्रमशः 
इड़ा और श्रद्धा के प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं | उमके श्रतिरिक्त 'कामायनी? 
के स्गों के नाम--श्राशा, काम, वासना, लजा, कर्म, ईप्या श्रादि--भी 
अधिकतर प्रमाद के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को सिद्ध करते हैं | 

श्रत* छायावाद युग की हिन्दी कविता में हमें पहली वार वैज्ञानिक 
इृष्यिकोण मिज्नता है इस युग के कवियों ने वैज्ञानिक खोजों से प्रभावित होकर 
काव्य रचना तो की है किन्तु उन्होंने ज्ञान-विज्ञान की प्रगति को मनुष्य के 
कल्याण के लिए सदा सरेहात्मक दृष्टि से देखा है 


(ह) क्वाव्य के रूप ओर शेली पर प्रप्राव 

श्रनेक श्रालौचकों ने छायावाद के आन्दोतन को मुख्यत शैती का 
श्रान्दोलन माना है । रामचन्द्र शुक्ल के श्रनुसार 'छायावाद” शब्द का प्रयोग 
दो श्र्थों में होता है--प्रथम तो वह काव्य जिममें कवि की रहस्यानुभूति की 
श्रभिव्यक्ति हो, श्र्थात्‌, रहस्थवाद, द्वितीय वह जो प्रतीकवादी शैली पर लिखा 
काव्य हो श्रर्थात्‌ छायावाद |९० शुक्ल जी का यह कथन अ्रधिक उपयुक्त नहीं 
जान पड़ता | छायावाद का सबंध काव्य के विषय और उपादान से इतना ही 
है जितना उसके वाह्म रूप श्रयवा शैली से । वास्तव में सत्य तो यह है कि 
छायावादी काव्य की शेली भी उसके विषय श्रौर उपादान के श्रन रूप ही होती 
है | श्रधिक से श्रधिक हम जयशकर 'प्रसाद! के इस कथन से सहमत हो सकते 
हैं कि “ध्वन्यात्मकवा, लाक्ष॑णिकता, सौंदयमय प्रतीक विधान वथा उपचार 
बक्रता के साथ स्वानुभूति की विद्वृति छायावाद के लक्षण हैं ।??१८ 


(१) शैढी और भाषा 


छायावाद की शेली पर अ्रग्नेजी रोमाटिक कवियों, विशेषकर शेली के 
प्रतीकवाद का प्रभाव पड़ा है | सुमित्नानन्‍्दन पन्‍्त के काव्य में श्रमूत (७७8- 
(78007) का प्रयोग एक विशेषता रही है। उनका जगत्‌ स्वप्न, छाया, 
अप्सरा आदि अ्रपू्त वस्तुश्नों से भरा पड़ा रहता है | शेली को भाँति पँठ को 
मूर्त (007007"206) को अपेक्षा श्रमूत॑ से श्रधिक प्रेम है। उनके लिए नारी 


+७रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास? (संबत २००५), 
४० ६६८5०६६६ 

१८जयशकर प्रसाद, "काव्य और कला तथा शन्य निबंध! (तृतीय 
सस्करण), ४०१२८ 


( २०६ ) 


का शारीरिक रूप उतना वास्तविक नहीं जितना श्रशारीरिक | श्रस्तु वे 'अन्यि! 


भें लिखते रह शनि 
जब विसूर्ित नींद से में था जगा 


(कौन ज्ञाने किस तरह ९) पीयूष सा 
एक कोमल सम व्यथित निः्श्वास सा 
पु्नर्जीवन सा मुझे तब दे रहा। 
('पल्चनविनी?, पु० १४४) 
नारी का यह वर्णन हमें 'मेटाफिनिकलः कवि इन (]00779) का 
स्मरण दिला देता है जिसने नारी को “्रात्मा से प्रस्फुटित नि.श्वास! (7 
85॥98007 7976860760 00४ 0 800]) कहा था | 
पन्‍्त को श्रमूर्त-विधान इतना प्रिय है कि वे पेड़ की छाया की तुलना 
भी कल्पना, विस्मय, मय, लोम श्रादि अ्रमू्त मावनाश्रों से करते हैं : 


गृढ कल्पना सी कवियों की, 
अज्ञाता के विस्मय सी .श्रादि 
पन्त के काव्य में इस प्रकार के श्रमेक उदाहरण दिये जा सकते है। 
श्रम के प्रति प्रेम हमें जयशकर प्रसाद के काव्य में मी मिलता है। 
किन्तु वे बहुघा श्रमूत भावनाश्रों को मूर्त रूप देते हैं | श्रस्तु श्रपने “आँसू? 
काव्य में उन्होंने रुख, उमग, साँस, करुणा को मूर्त रूप दिया है । 
सुख आहत, शांत उसंगे 
सेगार सांस ढोने में, 
यह हृदय समाधि बना है 
रोती करुणा कोने सें। 
यहीं पर छायावाद की शैली में मानवीकरण (2७7807र08४४07) 
के प्रयोग का प्रसंग भी श्रा जाता है। यहाँपर भी अग्नेन्ी कवि शेली का 
प्रकृति श्रीर जीवन की विविध शक्तियों का मानवीकरण-विघान छायावादी 
काव्य पर एक प्रमुख प्रभाव रहा है | इस दिशा में एक श्रन्य प्रभाव मैंटरलिंक 
का प्रतीकवाद है | रवीन्द्रनाथ के साइकिल श्राव स्प्रि! (070७० 8एसंगट्) 
में जहाँ हमें विहृगों, फूलों वाँसो आदि के गीत मिलते हैं, मैय्रलिक के 
नाटकों का प्रभाव है | मेटरलिफ के “ब्ल्यू चई? (9]76 970) नाटक का 
चीसवीं शत्ती के तीसरे दशक के श्रन्त में लगभग हिन्दी लेखकों पर प्रमाव पड़ना 
आरम्म हो गया था। रामकुमार के बादल की मृत्यु? नामक काव्यात्मक नाटक के 


( २१० ) 


चरिवः ([0छ7868 [20/80089) हैं--.संघ्या, बादल) पवन और रात्रि! ३ 
प्रेमी बादल श्रपनी प्रेमिका सध्या से कुछ श्रौर देर ठहरने के 'लिए प्रार्थना 
करता है। किन्तु इसी बीच में पवन श्रांवा है श्रौर संध्या को श्रभी तक हरे 
देख कर श्राश्चर्य करने लगता है | बादल सध्या को ठहराना चाहते हैं, किन्तु 
पवन के प्रहार से बादल पीक़ित्त ही' उठता है और वह गहरी बेदना से काला 
पड़ते-पड़ते मृत्यु को प्राप्त होता हैं। इसके उपरात्त सुमित्रानन्दन पन्‍्त के 
“ज्योत्तना” रूपक के भी चरित्र, ज्योत्सना, सौरम, कल्पना, उषा, शशि, पवन, 


भौर, फूल, लहर, तितलियाँ आदि हैं | पन्‍त ने इन सबके अ्रपने-श्रपने मुख्त से 
सुन्दर गीत गवाये हैं । 


सुमित्रानन्दन पन्‍त का काव्य शेंली पर १४वीं शर्ती के श्रग्रेजी कवियों 
का विशेष प्रमाव पड़ा है। वे कहते हैं कि “शेली, कीट्स और टेनिसन 


आदि अंग्रेजी कवियों से मैंने बहुत सीखा। मेरे मन में शब्द चयन और 
ध्वनि सौंदर्य का बोध हुआ 07९९ 


टेनीपन के “द ब्र्‌ क! (४७ ॥9700) कविता का प्रमाव पन्त की 
'मिर्करः कविता में मिज्ञता है। टेनौसन की निर्काणी की भाँति पन्‍्त का 
निर्भर भी ध्वनि करता बहता है - 


यह कैसा जीवन का गान, झलि टज्षमल टलमल टलमक्न 

अरी शेत्र बाले नादान | ('पन्नविनी,' ए० ११८) 
घ्वनि-व्यजनात्मक शब्दों का प्रयोग पनत की 'कल्रव' कविता में भी 
लक्षित हुआ हैं |१०९ चिड़ियाँ कुँजो के नीचे संध्याकाल में प्टो० वो० डट्द्वट! 
शब्दों को बोलती हैं | ये शब्द कित्वी भी अग्नेजी कवि का स्मरण दिला देते 
हैं । ध्वनि-व्येजना ((70778/0.0009) के श्रन्प उदाइरण पन्‍त की पवन 
गीत?१९१ श्र 'ऋब्का में नीम!१*२ कवितायें हैं । उनकी “नौका विहार! १०६ 

कविता में भी शब्दों के नाद से ही पानी की गति को व्यजना हो जाती है। 





९ ऐेपुसिनाननदन पन्‍त, “मेरा रचना काल?, शचोरानी गुट द्वारा 
सम्पादित 'शुमित्रानन्दन पन्‍्त' में उद्धृत, ३० ७० 

१०सुप्रिन्नानन्दन पन्‍त, आधुनिक कबि? ३, पू० ६७ 

करी वद्दी, पूृ० ८० 

3० रसुमित्रानन्दन पन्त, “पल्लनविनी?, पृ० ११६ 

१०वजेवट्टी, पू० १०४-१०६ 


6 रे ) 
पन्‍्ताअग्रेजी के स्पेंसर (5007507), कॉर्टित' श्लौर टैनीमन कवियों 
की भाँति शब्द-चित्र उपस्थित करने में निपुणं हैं ) वे घ्वनि, वर्ण श्रोर गंघ 
को शब्दों के माध्यम द्वारा' चित्रित कर देते हैं। उनकी 'गुज्ञिा! की कविताओं 
में वर्ण-व्यवना के श्रनेक उदाहरण हैं | वसन्‍्त ऋँत में उपहले श्र सुनहले 
आम्र बौरों का और स्थान-स्थान पर गघ से श्रथे हुए नीले, पीले श्रौर ताम्र 
भीरों का वर्णन रुचिकर वन पड़ा है : 
रुपहले सुनहले आज्र बोरे 
नीले पीले और वाम्र भौर 
रे गध अंघ हो दौर ठौर इत्वादि (“प्चविनी', ४० १६३) 
यहाँ पर यह कहना असंगत न होगा कि पन्‍्त का काव्य श्रपनी सौंदर्य- 
वादी प्रकृति का ही द्योतक है | यही कारण है कि पत्त श्रपनी सौन्दण्वादी 
प्रकृति के 'ग्रनुसार शब्दों को मरोड़ते श्रौर व्याकरण की कड़ियाँ तोड़ते 
हैं। नरेन्द्र के अ्रनुनार, “पन्त जी का सौंडर्यवाद हो, उनके प्रारंभिक रचना 
काल में, उन्हें व्याकरण की कड़ियाँ तोड़ने के लिए. बाध्य करवा रहा है । 
शब्दों के लिंग भेद का ज्ञान मी वे इसी कारण भुलाते रहे हैँ--प्रभाव को 
पुलिग से खीकिंग बना देना उनके लिए स्वाभाविक क्रिया रही है ।?१०४ 
पन्‍त की भाषा व्यजनात्मक है | चिड़ियों का कलरव, पानी का 
मर्‌मर्‌ श्रौर इस प्रकार को श्रन्य घ्वनियाँ उनके काव्य में स्थान स्थान 
पर मिलती हैं । 
रामकुमार मी कलात्मक कवि हैं | यहाँ वे नौका को गति को शब्दों 
के माध्यम दृप् चित्रित करते है * 
निस्पन्द तरी अति मनन्‍्द्‌ तरी 
चल अवचल जछू कल कल पर 
शुब्जित कर गति की लघु लहरी । 
(आधुनिक कविः, ३, ४० ४३) 
उनके काव्य में मो रेनोसन की भाँति व्यजना-शक्ति श्रौर कलात्मकता 
मिलती है| 
दो युद्धों के बीच की हिन्दी कविता में जशेपणों के प्रयोग क्ा'मी 
प्रचार रहा है | जेता श्रोकृष्णलाल कहते हैं विशेषण-विपर्यव (77 णि- 
760 ०एा08७४) ऐसे नये काव्यालकार भी हिन्दो कविता में श्रा गये 


१० शन्रेन्द्र, “श्री सुमित्रानन्दन पन्‍त” आलोचना! १, ४० ३४५ 
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हैं ।१० ५ विशेषण-विपर्यय का प्रयोग भी काव्य की श्रमिव्यंजना शक्ति बढाने 
के लिए. हुआ है। श्रस्तु निम्नलिखित विशेषण विपयंय के उदाहरण में “उज्ज्वल? 
विशेषण “स्मृ ति? को विशेषता का बोध न कराकर प्रेयसी के मुख की विशेषता बताता है + 
मधुर प्रेम की उज्ज्वल स्मृति 
देती मन को बोर! (पन्नविनी”, प० १७३) 
ध्रतः हम देखते हैं कि दो युद्धों के बीच की हिन्दी कविता में भाषा 
श्ौर शैली की व्य॑जना-शक्ति की वृद्धि करने का श्रत्यधिक प्रयास रहा है। 


(२) काव्य के रूप 
काव्य के रूपों पर भी अग्रेजी का प्रभाव श्रत्यत शक्तिशाली रहा है | 
महाकाव्य में अग्नेजी प्रमाव के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण परिवर्तत हुए | जय- 
शकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य हिन्दी भाषा में स्बंधा नई वस्तु थी। 
जेसा पीछे कहा गया है१९५ इसमें जयशकर प्रसाद का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक 
रहा है। उमस्त काव्य एक मनोवैज्ञानिक ढग का रूपक है जिसमें बुद्धि श्रौर 
हृदय का इन्द्र चित्रित किया गया है | इसके श्रतिरिक्त इस महाकाब्य के सो 
के नाम भी “प्रसाद? के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के परिायक हैं । 
किन्तु हिन्दी काव्य के रूपो पर सर्वाधिक प्रभाव श्रग्नमेनी ग्रीति काव्य 
(9770 0006079) का पड़ा है। गीति काव्य विशुद्ध श्रष्पातरिक (80/]60- 
धाए6) काव्य होता है | श्रपने श्रारम्भ काल में गीति काव्य वाद्य (॥8/7"0) 
पर गाया जाने वाला काव्य था किन्तु बाद में कोई भी गाया जा सकने योग्य 
काव्य गीति काव्य के नाम से सबोधित होने लगा | श्रतः श्रव तक गीति काव्य 
में सगीत्मकता एक श्रनिवायं गुय समझा जाता है | किन्तु अग्रेजी ग्रीति- 
काव्य का प्रघान गुण उसकी भावात्मकता (७700079)! धप»॥5) है। 
यह श्राह्मद, विधाद ट्रादि तीज श्रनुभूतियों की काव्य में श्रभिव्यक्ति है (॥6 
78 6 00600 ७"'ए ए7070 ४6 शै0७7५---०0[ ]09, 80709, 
शि/ए०प्रा', 6&7]08६07)) श्रतएव श्रन्‍्य काव्य रूपो की श्रपेत्ञा गीति- 
काव्य छोटा होता हे | यद्रपि इसमें अनुभूति की सहज श्रभिव्यक्ति (8007- 
#90760 पत्न 6577685707) होती है फिर मी इसने कलात्मकता का भी तत्व 
रहता है | | 


१० ६ श्रीकृष्ण लाल, “आधुनिक हिन्दा साहित्य का विकासः, (तृतीय 
संस्करण १६५२), पृ० १४३ 
के ९्ष्दे८ पीछे हि र्न्यद 
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हिन्दी काव्य में गीति काव्य की एक समृद्ध परम्परा रहो है | हिन्दी 
साहित्य का भक्तिकाल मुख्यत* गीतिकाव्य का काल था | जयदेब का “गीति 
गोविन्द? श्रोर विद्यापति क्री 'पदावल्ली” हिन्दी के भक्त कवियो के गोतिकाव्य के 
दो मूल ख्तोत्त रहे हैं | किन्तु यह गोतिकाव्य अंग्रेजी के 'लिरिक? काव्य से भिन्न 
था | हमारे गीतिकाब्य की परम्परा में गीतिमत्ता पर विशेष जोर रद्दा हे, जब 
कि अ्ग्नेती की 'लिरिकः में महजानुभूति श्रथवा श्रध्यातरिकता पर | श्रीकृष्ण 
लाल लिखते हैं “सूरदास और कृप्ण-काव्य के अन्य कवियों के पर्दों में गीतिमत्ता 
केवल उनके गेय होने तक ही सीमित थी, उनमें कवि के व्यक्तिगत ओर 
अध्यांतरिक भावनाओं का उद्रोक न था। वरन्‌ उनके मल में राधा-कृप्ण 
के प्रेम की अंतर्घारा मिलती है ।?१*७ भारतेन्दु घुग में भी गीति काव्य लिखा 
गया था, किन्तु वह जयदेव, विद्यापति, सूरदास तथा कृष्ण-काव्य के श्रन्य 
कवियों की परम्परा पर था | श्रत., वह विशुद्ध श्रध्यातरिक काव्य न था। गीति- 
काव्य में श्रष्यातरिक भावनाश्रों का उद्र क हमें दो डुद्धो के बीच के काल ही में 
पहली बार मिलता हैं | श्रतः यह स्पष्ट है कि इस श्रध्यातरिक काव्य की मूल 
जेरणा प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष रीति से अग्नेत्री के 'लिरिकः काव्य ही से श्राई | 
“प्रसाद', पन्‍त और बच्चन के गीति श्रधिकाशतः श्रध्यातरिक ही हैं । हिन्दी फ्रे 
इस नये 'लिरिकः काव्य ने ग्रग्मेजी के 'लिरिकः काव्य की व्यजना-शक्ति तथा 
चित्रात्मकता भी श्रपनाई है | 


“इन्दु? पतन्निका में समय-समय पर “प्रसाद! की कुछ सुन्दर 'सानेद्सः 
मरी प्रकाशित हुईं। वाद में श्रन्य कवियों ने मी “सानेट? पर प्रयोग किये। 

छायावादी कवियों में सवोधन-गीति (ओडस?) का विशेष प्रचार रहा । 
की स, शेली, वह सवर्थ श्रादि की श्रोइस हिन्दी के छायावादी कवियों की 
आदर्श वर्नी | 'प्रसाद?, पन्‍्त श्रोर “निराला? की कुछ सर्वोत्तम कवितायें श्रोड! 
की शैली पर लिखी गयी हैं | जयशकर प्रसाद! की “किरण?, श्रौर “विपाद?, 
सूर्यकान्त जिपाठी “निराला? की “यमुना के प्रति? 'लुद्दी की कली?,“संध्या सुन्दरी? 
आदि, पन्त की “अअ्रप्मरा', अ्रनग?, “भावी पत्नी के प्रति), 'सघ्या? श्रादि 
कविताएँ हिन्दी-की श्रोड्सः के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 

हिन्दी के कुछ संचोधन गीति शेली के 'द कज्ञाउडर (१०७ 0000१) 
और टैनीसन के 'द ब्रू क! (70७ 87०07) के अनुकरण पर श्रात्मकथा की 


१०७श्री कृष्ण लाल, आधुनिक इशिन्दी साहित्य का विकास! (तृतीय संस्करण ) 
8० १०६ 
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शैली में लिखे गये है ॥ हस्त दिशा में सुमित्रा नन्दज्ञ पतत का नाम विशेष डल्लेख- 
नीय है | उत्तकी बादल? कविता इसी प्रकार क़ी है। सके श्रतिरिक्त “प्यो- 
त्सना? में श्रोसबिन्दु, लद्दर, छुगनू, पवन श्रादि के गीत मी इसी शैली पर हैं ॥ 

दो जुद्धों के बीच के काल में 'शोक़गीतिः पर भी हिन्दी कविग्नों ने 
प्रयोग किये। 'प्रसाद' की 'श्राँसू? कविता, पत की “्राँसू ? कविता श्रौर (निराला? 
की 'सरोज स्मृतिः इसके कुछ उदाहरण हैं | 

हिन्दी की चिन्तनात्मक कविता (२ै७ी७०४२७ 'ए ७786) पर अंग्रेजी 
काव्य का प्रभाव पड़ा है | इस दिशा में वह सवर्थ का प्रभाव सबसे अधिक 
है। हिन्दी कवियों में सुमित्रानन्दन पनन्‍त ने सबसे श्रधिक चिन्तन-प्रधान 
कवितायें लिखी हैं| उनकी 'गुन्नन” में सणदीत कविताएँ श्रधिकाशतः इसी 
प्रकार की हैं | 


(३) छन्‍्द्‌ 

हम पीछे देख चुके हैं कि हिन्दी काव्य में श्रतुकात छन्द (397: 
'ए७786) का प्रयोग द्विवेदी-बुग ही से प्रारम्म हो गया था। दो महायुद्धों के 
बीच के काल में श्रत॒क्रात छुन्द का श्रोर प्रचार बढ गया। जयशकर प्रसाद”, 
पन्‍्त श्रादि वार्णिक छुन्द में लिखे गये श्रतुकात काव्य की परिपारी छोड़कर 
मात्रिक छुन्द में श्रतुकात काव्य की रचना करने लगे | 

श्रत॒कात छुन्द में काव्य को तुऊ श्रथवा श्रनुप्रास की बेड़ियों से मुक्त 
करने का प्रयास था | किन्तु अब काव्य को पिगल (४७४४७) से भी मुक्त करने 
की बात सोची जाने लगी। इसके परिणाम स्वरूप श्रमरीफ़ा के कवि वाल्ट 
विद्व्मेन (/४७)४ ४/४760797) ने मुक्त काव्य (#7८७ ४०7४०)की योजना 
की | इस मुक्त काव्य के श्रान्दोलन का जोर से प्रचार हुआ और काव्य की 
श्रति-ग्राधुनिक (0]92 ॥(००७७७) प्रद्नत्तियों ने इसे बड़े उत्साह से 
अपना लिया | 

“निराला? द्वारा हिन्दी में मुक्त काव्य का प्रचलन हिन्दी काव्य को एक 
क्रान्ति सयी घटना थी । यहाँ पर काव्य का ऐसा रूप था जिममें कवि की 
रोमार्िक प्रवृत्ति का निर्वाध उद्रक सम्मव था | “निराला? की 'जुही की कली? 
बादल राग?, 'अधिवास?, 'सघ्या सुन्दरीः आदि कविताएँ इसी मृक्त छुन्द मे 
लिखी गयीं । सुमित्रानन्दन पत ओर श्रन्य कवियों ने भी इस दिशा में सफल 
प्रयोग किये | 


( आछ ) 


, कुछ हिन्दी के कवियों ने जिनमें प्सुमित्रानन्दन पन्‍्त का नाम-विशेष 
उल्लेखनीय है, छुन्द-विधान में कुछ अर परिवतंन भी किये । प्नन्त बहुधा 
पंक्तियों को -छोथ-बड़ा -करके कविता की सुन्दर आक्ृतिसाँ (2७778) 
बनाते हैं | इसमें सम्मवतः ये एडिथ सिट्बैल (#0ता0ा डि॥ए४७॥) से प्रभा- 
वित्त हुये हैं | एडिय सिट्वैल की यह-कविता इसी ढग की है। 
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एडिय पिट्वेल ने स्वयं ऐसे छुन्द के प्रयोगों को श्रपने निवध “काव्य में 
अयोग? ((फरफ ९०९7 ॥0 ?0९४7५)) में, जो उनके संग्रह 'परसरा 
श्रौर प्रयोग” (पमफ़नताधर0णा #तते आऑडएशाा०वा) में सम्मिलित है, 
वर्णन किया है | पन्‍्त ने भी इस दिशा में श्रनेक प्रयोग किये हैं| उनकी. 'परि- 
वतन? कविता के दुछ स्थल, भावी पत्नी के प्रत्तिग, “श्राँस”, 'मारत माता? 
आदि कविताश्रों में ऐसे ही प्रयोग हैं | 
इस प्रकार हम देखते है कि श्रंग्रेजी के प्रभाव ने काव्य के रूप श्रौर 
शैली दोनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं | हिन्दी काव्य में न केवल प्राचीन 
रूपों में परिवर्तन किया गया है, अपितु स्ंया नवीन अग्रेज़ी काव्य के रूपों का 
प्राहुर्माव हुआ है । 
उपसंहार 
श्रत दो चुद्धों के बीच की हिन्दी कविता पर श्रग्नेजी का शक्तिशाली 
ग्रभाव पड़ा है | इस ठुग की सब प्रमुख प्रवृत्तियाँ--सौंदर्यवाद, विद्रोहात्मक 
आदशवाद, निराशावाद श्रौर रहस्यवाद--श्रग्रेजी साहित्य श्रौर श्रग्नेजी विचारों 
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की ऋणी हैं | इधके श्रतिरिक्त अंग्रेजी प्रभाव के परिणामस्वरूप प्रथम बार 
नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हुआरा है । 

हिन्दी काव्य की शैली श्रीर रूप पर भी अंग्रेजी का इतना ही महत्व- 
पूर्ण प्रमाव पड़ा है। काव्य की भाषा श्रोर शैली में अधिक श्रभिव्यजना-शक्ति 
लाने का प्रयास किया गया है | प्राचीन काव्य-रूपो में परिवर्तन होने के साथ 
साथ श्रग्नेजी के नये काव्य-रूपों को भी श्रपनाया गया है। महाकाब्य श्रौर 
गीतिकाव्य दोनों में श्रग्नेजी काव्य के प्रमाव के परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी परि- 
बर्तन किये गए हैं। इसके श्रतिरिक्त श्रंग्रेजी के सबोधन-गोति (0668), “सानेट? 
श्रौर शोकगीति (77]०2ए) पर भी हिन्दी कवियों ने प्रयोग किये हैं । छुन्द- 
विधान में भी श्रनेक परिवर्तन हुए हैं श्रोर श्रव॒ुक्ात एव मुक्त छन्दों का प्रयोग 


अ्रबाध रूप से होने लगा है | 
श्रत हम देखते हैं कि दो युद्धो के बीच के समय में अ्रग्नेजी का हिन्दी 


काव्य पर श्रत्यंत शक्तिशाली प्रमाव पड़ा है | 


| 
प्रगातिवादी-युग 


(अर) नवीन वातांवरण 


दूसरे महायुद्ध के बाद की हिन्दी कविता छी जो गतिविधि हमारे 
सामने है वह बहुत कुछ श्राधुनिक श्रग्नेजी कविता के अनुरूप है। दोनों में 
_मान प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि १६३६ के बाद भारत 
का सम्पक ससार फी विभिन्न मुख्य विचार-घाराओं म॑ पूर्णतया स्थापित 
हो गया था। रूष्ट है कि इन्हीं विविध विचारघाराश्ों ने हिन्दों और अ्रग्ने जी 
कविता का उछुले वर्षों में निर्देशन का कार्य किया है, किन्तु ये विचार- 
घागये सख्या में इतना श्रघिक और एक दूसरे को इतनी विरोधिनी थीं कि 
उनसे हमारी सभ्यता में जटिलता आरा गयो | टी० यम० इलियट (7 8. 
700%) कहता है कि हमारी सम्यता में श्राज श्रत्यघिक विविधता और 
जलटिलिता श्रा गई है, श्रौर इस विविषता श्रौर जटिलता का भावक हृदय से 
संस्पश विविध श्रीर जटिल परिणामों का कारण चनता हैं। श्राज के कवि 
के लिये यह अवश्यम्मावी है कि वह श्रयनी श्रभिव्यक्ति में अधिक से श्रघिक 
च्यापक, दुरूह और श्रप्रत्यक्ष चने ।१ हमारी सम्यत्ता में इस चिविघता और 
जटिलता के श्रनेक कारण है | कम्पूनिज्म, फासिज्म ग्रादि राजनीति कौ 


*केनेय एलट (+॥७॥76४)॥ ]]000) द्वारा 'कन्टेम्पररी वर्स” (पेनग्यइन 
सीरोज्ञ १६५१) में उच्इत, प्रष्ठ १७ 
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अनेक मिचारघाराश्रों का समागम, रेडियो का श्राविष्कार और उसके द्वारा 
जगत्‌ की घटनाओं का प्रत्येक स्थान पर प्रकाशन, समाचार पत्रों का प्रचार 
श्रादि सब ने हमारी सभ्यता को एक जट्लि रूप प्रदान किया है | आज 
का व्यक्ति रोमाटिक मनोवृत्ति का न होकर वाह्य_जगत्‌ में श्रधिक से श्रधिक 
रुचि रखता है | 


श्राज के दुग में जनता राजनीति में विशेष श्रभिरुचि रखती है। 
अतः देश और कान को प्रतिबिम्बित करने वाला कवि भी राजनीति से 
अछुता नहीं रह सका है | श्राज प्रत्येक व्यक्ति या तो कम्यूनिस्ट है श्रथवा 
कम्यू निस्ट विरोधी है श्रथवा वह कम से कम किसी राजनीति दल से ५म्बधित 
श्रवश्य है |९ ऐज़ी स्थिति में कलाकारों का भी वर्गों में बट जाना स्वामा- 
विक्‌ है | स्टीफन स्पे डर ने श्राज के कवि की स्थिति इस प्रकार वर्णन की है . 
“क्ववियों का एक ऐसा वर्ग था जिसने झाधुनिक काव्य के 
'एक विशेष बाद के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी। 
उन्होंने जान कर कोई साहित्यिक पआन्‍न्दोलन न चत्नाया था 
किंतु उनके विचार बहुत कुछ समान थे | वे आधुनिक बनना 
चाहते थे और वे अपनी कविताओं के प्रतीक ओर रूपक अपने चारो 
ओर पाई जाने वाली मशीनों और फेक्टरियों के जगत्‌ से लेते थे * 
उनका काब्य मनुष्य मात्र की जातीयता पर आधारित था, किंतु वे 
उसे रोग असित देखकर उसका उपचार मनोविज्ञान अथवा कम्यू- 
निज्म में हे ढ़ने का प्रयत्न करते थे । किसी सीमा तक उनक़ा काव्य 
माक्संवादी होने पर भी उनके व्यक्तिवाद ओर उनको सामाजिक 
चेतना के दन्द्द को अभिव्यक्त करता है ??३े 
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हि १६३६ के वाद अंग्रेजी कविता की गतिविधि-के विषय में स्टोफेनत 
स्पे डर का यह कथन श्राइनिक हिन्दी कव्रिता के लिए भी सर्वथा उपडुक्त है | 

किन्तु समस्पा का यहीं श्रन्त नहीं हो जाता है। इसमारे मूल्यों में 
प्रत्येक स्थान पर श्रराजकृता है । मनुष्य का प्रत्येक वस्चु से व्रिश्वाम उठ 
गया है, उसकी प्राचीन मान्यताएंँ श्र श्रास्थायें दह गयी हैं । उसे न घ्म 
में विश्वास है न॒ विज्ञान में | इसके कारण जीवन के प्रत्येक विभाग में हमें 
विरोधात्मक प्रवृत्तियों का दर्शन होता है। श्रस्तु राजनीति में हिसा और श्रहिंता, 
फाव्ज्मि श्रीर साम्यवाद (00777 एशाछ्या), साम्यवाद और जनतन्रवाद 
की विगेधात्मक प्रवत्तियाँ हें, दशन शास्त्र में श्रादशवाद श्रोर भोतिकतावाद 
की तथा श्रथ शास्त्र में ममाजवाद श्रौर पूँजीवाद की | श्रतः साधारण व्यक्ति 
की द्थिति श्रत्यन्त विषम दे। उसे कोई श्ष्ट मार्ग श्रथवा गन्तव्य नहीं 
दिखाई देता। 


(ब) पश्चिम्त के प्रभाव 

यहाँ पर हम पश्चिम के उन प्रभावों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने १६३६ के 
बाद की हिन्दी कविता की गतिविधि को नई दिशा में मं'ड़ा है ) इन प्रभावों 
में से मुख्य प्रभाव हैं माक्संवाद श्रौर मनोविश्लेपणवाद | श्रत हम सवंप्रथम 
इन्हीं प्रभावों का विवेचन करगे। 

(१) माक्सब्राद 

माक्सवाद के अनुसार आ्राज की पूँजीवादी सस्कृति ने कलाकार को 
अपना दात बना रखा है। वेशानिछ, वकील, कवि श्रीर लेखक, पडित सभी 
को इत सस्कृति ने श्रपना वेतन वाला श्रमिक बना दिया है २ श्रत माक्स- 
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चादी के श्रनुतार श्राज का विश्व शोषकों श्रौर शोषितों के दो वर्गों में बँटा 
हुआ है | माक्सवादियों का पहला उद्देश्य यह है कि वे शोषित वर्ग का संगठन 
कर और शोषकों की सत्ता को मिटाकर उनसे राजनीतिक शक्ति को छीन लें ।* 

मार्क्स के अनुमार इतिहास की प्रक्रिया भे भौतिकवादी शक्तियां ही 
मूलतः काम करती हैं | समाज में यह भौतिकवादी शक्तियाँ मुख्यतया श्रार्थिक 
हो जाती हैं, और इन्हीं की अ्राधारशिला पर समाज का समस्त ढाँचा निमित 
किया जाता है | सभी राजनीतिक, दार्शनिक श्रौर धार्मिक क्षेत्रों में इसी 
श्रार्थिक विकास का श्राधार रहता है। बौद्धिक जगत्‌ का इतिहास यही मिद्ध 
करता है कि मानवता का समस्त बौद्धिक विकास भौतिक परिस्थितियों के 
परिवर्तन के साथ ही साथ परिवर्तित होता रह्या है । * 


मार्क्सवादी समाज में श्रसतोष की भावना के लिए पू जीवादी सस्क्ृति 
को दोषी ठहराता है | श्रतः वह राजनौतिक क्षेत्र से पू जीवाद का मूलोच्छे- 
दन चाहता है | मार्क्स कहता हैं कि शासकवर्ग को इस साम्यवादी क्राति के 
मय से कॉपने दो | इस क्राति में श्रमिकवर्ग श्रपनी परतन्त्रता की बेड़ियों के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खो सकता, उसके सामने समस्त संसार विजय 
करने के लिये पड़ा है |७ 
मार्क्सवाद के श्रनुसार कलाकार का कर्तव्य है कि वह भी शोषित वर्ग 
द्वारा लड़े गये इस स्वातत्य युद्ध में श्रपना दवाथ वटावे । श्रस्तु जोनफ फ्रीमन 
( 708०ए0 #फ९७7४७7 ) अपनी “प्रोलेंटेरियन लिट्रेंचर इन द यू० एस०? 
में लिखते हैं कि कला को शोषित वर्ग के लिए. उनके स्वातत्य-युद्ध का एक 
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श्रत्न चनना चाहिए। ( “876 छा ग्राहाप्राश्ा 70 986 ०0888 
89परछट्ठी०, पाप 98 00ए०0०००व 97 ४॥6 ए/00 8786 89 
00७ ०६ ॥88 ए०७0०78 ? ) कलाकार को चाहिए कि वह श्रपनी 
समचेदना समाज की उन प्रणतिशील शक्तियों के साथ रखे जो उसकी व्यवस्था 
को परिवर्तित करने के लिए. सबसे श्रघिकर प्रयत्नशील हैं। श्रतः फ़्े रेल 
( पक्षाएथी ) के अनुसार साहित्य सामाजिक प्रभाव का एक श्रत्र है | 
क्रास्टोफर काडवेल ( 09778007#6०7 (09पवेज७) ) के शब्दों में कला 
अथवा! साहित्य मनुष्य के स्वतन्नता-सम्राम का एक श्रस््र है। 

भाक्सवादी विचारधारा से प्रभावित हो मारत में कम्पूनिस्ट पार्टी की 
स्थापना सन्‌ १६२७ में हुई थी। किन्तु भारतीय साहित्य पर माक्सवाद 
का प्रभाव २०वीं शताब्दी के चौथे दशक के अन्तिम वर्षो से ही पड़ना श्रारम्भ 
हुआ । १६३६४ में फामिस्टों के प्रति विद्रोह की श्रावान उठाने के लिए; 
साम्यवादी विचार्गे से सहानुभूति रखने वाले कुछ साहित्यकारों की ई० एम० 
कोर्सटर (70,00, ए'080७7) की अ्रध्यक्षता में पेरिस में एक वैठक हुई थी।' 
इसी वर्ष मुल्कराज श्रादि के परिश्रम से भारतीय प्रगतिशील लेखक सघ की भी 
स्थापना हुई और उसकी प्रारम्मिक सभा लद॒न में हुई । दूसरे वर्ष मारत में 
पहली बार मु शी प्रेमचन्द के सभापतित्व में इस लेखक सघ की बैठक लखनऊ 
में हुई | इसके वाद से निरतर माक्संवादी विचारधारा हिन्दी साहित्य को 
गतिविधि पर श्रपना प्रभाव डालती रही है । 


(२) मनोविश्लेषणवाद 
माक्संवाद के बाद दूसरी महत्वपूर्ण विचारधारा मनोविश्लेषण विजान की 
है | मनोविश्लेपण विज्ञान के श्रनुसार हमारा मन एक पैस्ते हुए हिमपर्व॑त 
(7000७४ ) के समान है जिसका लगभग $ भोग तो चेतनता की रेखा से 
ऊपर रहता है श्रौर शेप नीचे | हमारे जीवन की अ्रधिकतर कार्य प्रेस्णाश्रों का 
उद्गम यही £ भाग वाला श्रचेतन मन है। 
फ्रायड के श्रनुसार हमारे इस अ्रचतेतन मन में वे सब इच्छायें श्रोर 
फामनायें दवी पड़ी रहती हैं जिनकी पूर्ति हम समाज की वर्जनाश्रों के कारण 
अपने चेतन जीवन में नहीं कर पाते | ये दमित इच्छायें श्रोर प्रदृक्तियाँ 
< ज्ले० दी० फेरेल 'ए नोट आन लिटररी किटिसिज्म? (कान्मटेबिल एण्ड 
कम्पनी, लन्‍्दन, १६३६) पु० १३७ 


]४श-०४प्रौ/6 78 87 776 प्रा॥6७7४ ए 80009] ॥्ररिए९ए॥०७ 


( स्य्स 


अधिकतर योना संबंधों (825689)) होती! हैं | फ्रायड के श्रनुतार वालेक में भी 
सेक्प की भावना श्रत्यन्त प्रध॑ल होती है | फ्रायड कहता है कि पाल्यजीवन 
से संबंध रखने वाली 'सेक्स! भावना वहुघां वयस्क जीवन पर भीं श्रपना 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव डालती ' है । 

फ्रायड का स्वप्न के विपय में भी एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। स्वान को 
वह एक ऐसी इच्छा की पूर्ति भर मानता है जिनका चेतनजीवन में दमंन' 
किया गया है| फ्रायड कल्पना करता है कि श्रवचेतन सन के मुखद्वार पर 
दमित इच्छाश्रों की नीचे ही रखने के लिए एक प्रहरी श्रथवा 'ेंन्पर? 
( ००४४०० ) नियुक्त रहता है | व्यक्ति की स्वप्न की श्रवस्था में यह प्रहरी 
क्षुणं भर क' सुप्त श्रथवा अ्रद्ध' जाग्रत श्रवस्था में हो जाता है। श्रवमर पाकर 
दमित इच्छायें कभी नग्न श्रौर कभी श्रद्ध नग्न अवस्था में श्रौर बहुघा भेष 
बनाकर भी ऊपर श्रा जाती हैं। यही कारण दे क्वि हमारे स्वन बहुघा 
प्रतीकात्मक होते हैं। 

श्रचेतन मन में दवी पड़ी इच्छाश्रों को जानने के लिये मनोविश्लेषणश एक 
विशेष पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसे 'क्री एसोतियेशन! के नाम से कहा जाता 
है | उप व्यक्ति को जिन पर प्रयोग किया जाता है विश्राम की श्रवस्था में 
चैंठान देते हैं और उसे उन सब विचारों को जो उसके मस्तिष्क में 
आते हैं विना किसी श्रवरोध के तारतम्य में कह डालने के लिए 
निर्देश देते हैं | ये विचार जो बहुघा सुसवद्ध नहीं होते उसके व्यक्तित्व के विषय 
में जानने में बहुत सहायक होते हैं । 

मनोविश्लेषण विशान का श्राघुनिक काव्य पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ा 
है ; (१) 'सेकप! श्रथवा काम प्रवृत्ति को समस्त मानव प्रवृत्तियों और 
प्रेरणाओ्रो का केन्द्रविन्दु स्वीकार करने में और (२) श्रवेतन मन में दबी 
इच्छाओ्रो को 'फ्री एसोनियेशन! की पद्धति द्वारा प्रकाशित करने में | श्रत* 
आज का कवि बहुधा श्रचेतन मन में पड़ी इच्छाओं को अपने काव्य के 
विचारों तथा तद्गत्‌ डपादानों के रूप में प्रयुक्त करता है | वह पुरानी काव्य 
शैली का भी बहिष्कार करता है। और कविता में सुसबद्ध विचारों के स्थान पर 
श्रसम्बद्ध विचारों को श्रकरित करता हे | इसके परिणामस्वरूप श्राज की कविता 
'क्रो एसोसियेशन! की पद्धति अपनाकर श्रौर तुक के पाशों झे मुक्त हो श्रपने 
विषय श्रोर- शैली दोनों में श्रसवद्ध तथा दुरूह हो गई है | सेंतिल डे० लेवीस 
कहता है कि इ० प्रकार की प्रक्रिया पाठक के लिए कविता को समझने का 
कार्य कठिन कर देती है, क्योंकि किंती भी वस्तु से सचधित उत्तके' माव कवि के 


( ररइ ) 
उस विषव में संबंधित मार्वों से श्रधिकांशतः विभिन्न होते हैं। श्रतएव पाठक 


बहुधा श्रपनें को ऐो स्थिति में पाता है जैसे क्रि वह कविता न पढकर किसी 
सुप्त व्यक्ति का बड़वड़ाना सुन रहा हो ।९ 


(३) कुछ पाच्चात्य लेखक 

१६३६ के बाद के हिन्दी कवि मुख्यत. उपयुक्त विचारधाराश्रों ही से 
प्रभावित हुयें हैं । किन्त॒ कुछ कवियों ने पाश्चात्य कवियों श्रोर लेखको से भी 
श्रपनी काव्य-रचना में प्रेरणा प्राप्त को है| हिन्दी के माक्पवादी कवियों ने 
परवर्ती श्रग्नेजी श्रौर रूमी लेखकों की कृतियों का बहुधा श्रष्ययन किया है। 
उनके बीच “'मोवियट लिट्रे चर” पत्रिका का पर्याप्त प्रचार रहा है। यह कहना 
न होगा कि रूसी साहित्य का श्रष्ययन श्र ग्रेजी के माध्यम द्वारा ही किया 
गया है। 

हम यहाँ पर उन प्रमुख पाण्चात्य लेखकों का उल्लेख करेंगे बिन्‍होंने 
१६३६ के बाद की कविता को नई दिशा प्रदान करने में सहायता दी है | 

(क) गोर्की -गोर्की हिन्दी के आधुनिक लेखकों के बीच विशेष प्रिय रहा 
है | गोर्की एक क्रातिकारी लेखक या श्रौर उसकी कृतियाँ स्वातत्य प्रेम की 
भावना से श्रोतप्रोत हैं। गोर्की के थुग पर रूस के दो महान्‌ क्रातियों की गहरी 
छाप' पड़ी थी। गोर्की के स्वातत््य-प्रेम ने श्रमिकवर्ग श्रौर क्रातिवादी विचारों 
की पढी-लिखी जनता के साथ सहानुभूति दिखाने के लिये बाध्य किया गोर्की 
की लगमग' सब कृतियाँ-- मा! (०४४8७) “रूस में होक? (777पटष्टा. 
फिप8879), 'वे त्तीन! (70७ पफ्ना०७७) श्रादि--शोपित श्ौर पोड़ित वर्ग की 
चेदना को अ्भिव्यक्त करती हैं । गोर्की शोषित वर्गों को श्रपनी परतन्त्रता की 
बेड़ियाँ तोड़ डालने के लिए ललकारता है | गोर्की ऐसी सामाजिक व्यवत्था के 
विरोध में निरंतर सघ्षे चाहता था । 

गोर्की का श्राघुनिक हिन्दी लाहित्य पर, प्रेमचन्द के समय से लेकर श्रवतक 
गहरा प्रमाव पड़ा है | श्राज का प्रत्येक 'प्रगतिशील' लेखक गोर्की की कृतियों 

९ सेमिल डे० लेवीस, 'ए होप फोर पोइट्रोर (सातवां संस्करण, १६४५) 

पघु० २० 
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से परिचित है| प्रेमचन्द तो योकी से इतने प्रभावित थे कि गोर्की की मृत्यु की 
घयना ने उन्हें श्रत्यधिऋ उद्दिग्न कर दिया | निराला के काव्य को मी नया: 
मोड़ देने में गोकों के साहित्य का बड़ा हाथ रहा है | १९ 

(ख) आडेन (8०१०7) और उसके बे के लेखकः-- हिन्दी के प्रगति- 
शील लेखकों की नई पीढी परश्ग्रेजी के श्राधुनिक कवि श्राडेन और उसके वर्ग के 
लेखकों का भी प्रमाव पड़ा है। श्राडेन वर्ग के सब लेखक माक्संवादी विचार- 
घारा से प्रमावित हैं । १६४० के बाद के दशक को फ्रासिस स्का (#फ्ा)08 
80276) नामक श्रालोचक ने श्रपनी पुस्तक 'श्राडिन एएड श्राफ्टर' (8 पत९॥ 
ते ॥॥७) में कविता की स्वतंत्रता का समय कहा है | श्राडेन की “स्पेन! 
सेसिल डे० लेबीस की “नावबरा! (0०७४७४7७) श्रोर स्पेंडर की “वियेना?' 
(ए7०॥79) कवितायें श्रपनी विचारधारा और शैली _में सवंथा नयी श्रौर 
क्रांतिकारी थीं । 

श्राडेन वर्ग के सब कवियों में हमें एक विच्चित्र वात यह दिखाई पड़ती है 
कि वे व्यष्टि और समष्टि के द्व द्व से पीड़ित हैं | प्रत्येक श्रपने दृष्टिकोण में 
व्यक्तिवादी है, फिर भी राजनीति में वह साम्यवाद की श्रीर भका है। इन 
सबकी श्रात्मा जेसे कभी-कभी इन्हीं के द्वारा श्रारोपित मार्क्तवादी नियत्रण से 
विद्रोह करने लगती दै--इंसका श्राभास बहुघा पाठक को द्वोने लगता है । 

इन कवियों ने काव्य के बाह्य रूप में भी परिवर्तन किया है---वे सब 
रोमासवादी प्रतीको और बिम्बों के विरोध में है, और श्रपनी कविता की वाणी 
को आधुनिक वातावरण के श्रनुकुल ही रखने के पक्ष में है । उनके प्रतीक श्रौर 
रूपक श्राज के श्रौद्योगिक जगत से लिये गये हैं| 

हिन्दी कवियों की नई पीढी श्रग्नेंजी काव्य के इस नये स्कूल? से प्रभावित 
है । नरेन्द्र, नेमिचन्द्र, शमशेर, गिरजाकुमार, प्रभाकर मांचवे, नरेश मेहता 
श्रादि ने श्राडेन वर्ग को इस सामाजिक श्रौर राजनीतिक कविता से विशेष 
प्ररणा ली है | 

(ग)टी०्यस०इतल्ियट --श्राघुनिक हिन्दी कवियों का वह वर्ग जो श्रपने 
में साक्सवादी नहीं है, दो०यस० इलियट से अ्रत्यधिक प्रभावित रहा है, विशेष 
कर “प्रयोगवाद? नामक हिन्दी काव्य की नई प्रवृत्ति परटी०्यस० इलियद के 
काव्य का बड़ा ही शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है | 


१० दे० रामविलास शमो, “निराला?, (जन प्रकाशन शहद, बम्बई, १ ध्डफ) 
पृष्ठ श्८ 


( श्र ) 

टी०्यस० इलियट के काव्य पर सनोविश्लेषण विज्ञान शोर फ्रासीसी प्रतीक- 
वाद का विशेष प्रभाव पड़ा है । इलिययट के काव्य में श्रस्पष्टता (0782८प्रापंए) 
का कारण उसकी शैली है जित पर बोदलेयर (8806०७॥76) से लेकर 
पाल वेलरी (80०) ए&)९7४) तक की प्रतीकवादी क्रासीसी कविता का 
अमाव है| वह श्रपने काव्य में श्राशय को व्यक्त करने के लिए श्रघिकतर 
प्रवीकों का प्रयोग करता है। किन्तु उसके ये प्रतीक विविध साहित्यों श्रीर 
घार्मिक कथाश्ों से लिये गये हैं | इसकी कवितायें श्र ग्रेजी और श्रन्य विदेशी 
कवियों के उद्धरणों से भरी पड़ी हें । इसके श्रतिरिक्त 'गीता!, “उपनिषद!, 
चौद्ध धर्म की पुस्तकों श्रौर वाइविल के अनेक प्रस्ग भी उठके काव्य में मिलते 
हें । रे कारण है कि साधारण पाठक के लिये इलियट का काव्य कठिन हो 
जाता है । 


श्रपनी $छ रर्वोत्तम कविताशों में--उदाहरणाथ “द लव सांग शव 
प्रफ़ोक', 'एश वेन्डम डे? श्रादि में इलियट ने मनोविश्लेषण विज्ञान की “क्री 
एसोसियेशन? पद्धति का प्रयोग किया है ] श्राप्म-निरीक्षण (790708.0९0- 
9०0), एकाकीपुन (80]07४7४६४) श्रीर निराशा इलियट के काव्य के 
मुख्य तत्व हैं। 


इलियट की “वेललेण्ड” कविता में निराशा की तीखी श्रभिव्यक्ति है। इस 
कबिता का विपय थ्रघुनिक सम्पता का श्राध्यात्मिक पतन है । कविता का 
अन्त दान, दया श्रोर दमन के उपनिषद्‌ में किये हुए उपदेश से होता है, श्रौर 
कवि 'शान्ति, शान्ति, शान्ति? कहकर कविता को समाप्त करता है | 

इलियरट का रुचसे अ्रधिक प्रभाव “अ्रभ्ेय” के ऊपर पड़ा है। प्रदीकों श्रौर 
क्री एसोसियेशन? पद्धति का 'श्रशेय! ने श्रपने काव्य में बहुधा प्रयोग किया 
है। प्रयोगवाद के श्रनंक कवियों पर इलियट के काव्य की शैली का प्रसाव 
भड़ा है। 

(घ) जाजे वर्नाड शा --वर्नार्ड शंका भी हिन्दी के कुछ कवियों पर 
प्रभाव पड़ा है | शॉ का यह प्रभाव काव्य की विचार-वस्तु पर ही है। शा ने 
अपने दशन का ग्रतिपादन मेन एण्ड झंपरमैन?ः नाटक के नके के दृश्य 
(पथ 8९९१९) में तथा 'वैंक ढु मैथ्यूस्लाः के रुमस्‍्त नाटक में किया है] 
उर्का दशन सुजनात्मक विकास्वाद (07€&४४७ एए०णैए४्॑०) का है] 
वह कद्दता है कि जीवन शक्ति (॥/6 ४०7०७) मनुप्य जाति के विकास में 

रुदेव धक्रियाशील रहती है ) 


( रर६ ) 


शा के नारी सम्बन्धी विचार विचिन्न हें। वह नारी को प्रकृति रूप से 
(00० ०ट्ट099) पुरुष से श्रधिकर शक्तिशाली मानता है। मनुष्य को वह 
स्वप्नदष्टा कह्ठता है जो स्वप्नों, श्राकाक्षाश्रो श्रादि के जगत में विचरण करता 
है । किन्तु नारी मनुष्य को जाति की व॒द्धि के लिये श्रात्मवश करने में सफल 
होती है श्रौर मनुष्य स्वप्नदृष्टा न रहकर भूतल का वासी हो जाता है। किन्तु 
सी मनुध्यों में एक ऐसा मी प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है जो नारी के पाश में 
नहीं श्राता श्रौर वह मानवता को नये विचार देकर उस्तका विकास करता है। 
शॉ के श्रनुसार सच्चा कल्नाकार यही प्रतिमाशाली मनुष्य होता है। 

शॉ के विक्रासवाद, नारी ओऔरोर प्रतिभाशाली प्यक्ति सम्बन्धी इन विचारों 
ने हिन्दी के कुछ कवियों पर श्रपना प्रभाव डाला है । 

(ड) डी० एच० लारेंत :--१६३६ के वाद की हिन्दी कविता पर लारंब 
का भी प्रभाव पड़ा है | लारेंस को श्राधुनिक युग का रूसो कहा गया है। 
वह भावनाश्रों श्रौर सवेगो के जीवन को बुद्धि द्वारा सचालित जीबन से उद्च- 
तर मानता है | उसके श्रमुसार मनुष्य का सबेेगात्मक (७700079/) श्रौर 
काम सम्बन्धी (365०७)) जीवन श्राधनिक सभ्यता की वर्जनाओं के कारण 
कुरूप हो गया है। वह चाहता है कि मनुष्य श्रपनी काम प्रवृत्ति को श्रौर 
प्रवत्तियों की भाँति हो स्वाभाविक श्रौर श्रावश्यक समर | लारेंस के विचार 
श्रत्यन्त मौलिक थे श्रौर वह रूढि श्रौर परम्परा का त्याग चाहता था। वह 
चाहता था फि मनुष्य श्रपने श्रन्दर लजा की मावना को स्वथा त्याग दें श्रौर 
श्रपनी काम प्रवत्ति को एक स्वस्थ श्रौर ईमानदार दृष्टिकोण से देखें । 

लारेंस में हमें बहुधा नारी विरोधी विचार मिलते हैं। उसके उपन्यासों 
श्रौर कविताओं में हमें पुरुष श्रौर झ्ली का द्ृ द्व मिलता है। पुरुष श्रौर नारी 
का प्रेम वास्तव में प्रतिद्द दियो का प्रेम है जो एक दूसरे पर विजयी होने का 
निरंतर अयास करते रहते हैं | परष श्रौर नारी का यह द्वद्द इस कारण है 
कि श्राज की सभ्य नारी परुष की प्रतिद्द दी बन गई है और वह 
उसके परुषत्व का श्रपहरण कर उसे श्रपने वश में कर लेती है। ११ लारेंस 
के ये विचार शॉँ के विचारों से बहुत कुछ साम्य रखते हैं । 


११ ए.० सी० वाडे, “द नाइस्योन! ट॒येन्टीज (वीनरा सस्करण, लन्दन १६२७) 
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बट्रान्ह रसेल (367%7870 'रिए58७?) भी काम-प्रवत्ति को श्रन्य 
प्रवृत्तियों की भांति स्वामाविक्क श्रौर श्रावश्यक मानता है। लारेंस श्रीर रसेल 
दोनों की 'सेक्‍्स! सम्बन्धी भावना का श्राधुनिक हिन्दी कवियों पर प्रभाव 
पड़ा है। 


इन लेखकों श्रतिगिक्त वाल्ट हिटमेन (७॥ एछ४707७70), सिट्वेद्स 
(8709०]]9), जोलियन्स (७७०/६2878) श्रौर विम्बवादियों (]788808) 
का भी १६३६ के बाद की हिन्दी कविता पर प्रभाव पड़ा है। 


(स) काव्य के विषयों ओर उपादानों पर प्रभाव 


१६३६ के बाद की हिन्दी कविता में युग की विभिन्न मुख्य विचारधाराश्रों 
के सह्शं के कारण अनेक प्रवृत्तियों का उदय हुआ है । इन सब प्रवुत्तियों में 
सबसे श्रधिक महत्व की प्रवृत्ति प्रगतिवाद की है | यही कारण कि हिन्दौ 
साहित्य के इतिहास में इस विशेष युग को प्रगतिवादी-युग की सज्ञा दी जाती 
है। किन्तु प्रगतिवाद माक्सवादी विचारधारा के प्रभावका परिणाम मात्र है 
बह इस युग की समस्त कविता का परिचायक नहीं है | श्रतएव यहाँ पर हम प्रगत्ति 
वाद के अतिरिक्त १६३६ के बाद की हिन्दी कविता की श्रन्य प्रवत्तियों पर भी 
विचार करेंगे | 


(१) प्रगतिवाद 
( ?70९76४४ं शाह्षा) ) 


जेंसा पिछले अध्याय में कहा जा चुका दे छायावाद श्रग्नेज़ी के रोमाटिक 
प्रतिवर्तन की भाँति एक विशेष मनोद्धत्ति का परिणाम था जिसमें मन बाह्य जगत 
से पलायन कर श्रपने अन्तर के तत्वों पर एकाग्र होता है। छायावादी कवि 
कठोर वास्तविकता से पलायन कर एक सूछम सौंदर्य की ओर उन्मुख हुए थे । 
छायावाद के पतन-काल में तो कविता घोवन से बहुत दूर जा पल्लायनवादिनी 
हो गयी थी | दूसरे महायुद्ध के प्रारम्भ काल से नई पीढी के कवियों ने जो 
सारक्सवादी विचास्घार से प्रमावित थे इस पतनोन्‍्मुखी गेमासवादी काव्य के 
आदर्श को चुनौती दी | यह एक श्राश्चर्य की बात है कि हिन्दी छावावादी 
कविता के प्रमुख कवि मुमित्रानन्दन पन्‍्त ही इम नवीन प्रगतिवादी कविता 
के सूजघार बने | पन्त ने पह्कव” की भूमिका के रूप में छायावाद का '"मेनी- 
फ़े स्टो? प्रस्तुत किया था श्रौर पन्‍त ही ने १६३८ में “रूपाम? के सम्पादकीय में 


( शररप ) 


अपने परवर्ती कवियों से अरह की सेकरी प्रचीरो को तोड़ कर बाहर जन-जीवन 
में निकलने के लिये श्रादेश दिया | उन्होंने कहा :-- 

“इस युग की वास्तविकता ने जैसा उग्म रूप धारण कर लिया 
है इससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव और कल्पना के 
मूल हिल गये हैं | श्रद्धा ग्वकाश में पलनेवाली सस्कृति का बाता- 
वरण आन्‍्दोलित हो उठा है और काव्य की स्वप्न-जढ़ित आस्मा 
जीवन की कठोर आवश्यकता के उस नग्न रूप से सहम गईं है। 
अतएव इस युग की कविता सपनों में नहीं फ्ल सकती। उसकी 
जड़ों को अपनी पोषण सामग्री धारण करने के लिये कठोर धरती 
का आाश्य लेना पढ़ रहा है।?१९ 

पन्‍्त द्वारा इंगित कविता का यह नया आदशश वस्तुतः माक्सवाद। श्रादर्शो 

है। लेनिन ([,७०77) के भी कला विषयक यही विचार थे। उसमे कहा 
था “कज्ञा जनता की वस्तु है। उसकी जढ़ों को श्रमिर्कों के जीवन की 
गहराइयों में जाना चाहिये | उसे उनके भावों, विचारों और इच्छाओं से 
अपनी पोषण सामग्री अहण करनी चाहिये ।/?१३ 

कवि का नया आदर्श --सुमित्रानन्दन पन्त ने इस प्रकार जीवन 
और साहित्य के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया | कविता के इस नये 
आदर्श ने कलाकार को उसके श्रह के खोखले रो बाहर निकाल दिया श्रौर 
वह श्रपनी प्रेरणा के लिये घरती श्रौर उत्त पर आश्रित जन-नीवन की श्रोर देखने 
लगा | पन्‍त की पुण्य प्रसू! १४ कविता में कवि के लिये यही सदेश है कि 
वह 'मल्यु नीलिमा गगन! का ताकना छोड़कर इस 'स्वर्गिक भू” श्रौर “मानव 
पुण्य प्रसू' की ओर देखे | 

जनवादी मूल्य ही जीवन के सच्चे मूल्य हैं | धर्म, राजनीति और 
सदाचार की उपयोगिता जनहित ही में है। जो कुछु भी जन-जीवन से प्रथक 
है वह सत्य नहीं हो सकता | वह सल्कृति जहाँ सत्य, सुन्दर और शिव कुछ 
विशेष उच्च वर्गों के लिए. है, उसका पतन श्रवश्यम्भावी है । 





१२९ “रूपाभः, पन्त का सम्पादकीय, वर्ष १, अक १, जुलाई १६३८ 
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घर्म नीति औ”? सदाचार का 
मूल्यांकन है जनहित - इत्यादि (चुगवाणीर, प०३४) 
पंत टैनीवम की "रिंग श्राउट द श्रोड्ड' कविता ही ही भाँति जाण पुरातन 
के नष्ट होने श्रौर नूतन के पल्नवित होने के लिए प्रार्थना करते हई., 
नप्ट अ्रप्ट हो जीण पुरावन 
घ्वैस-अश जग के जढ़ बंधन | 
पावक पग॒ घर थावे नूतन 
हो पल्चवित नवल मानवपन | (युगात?, पु० ३-४) 
पन्‍्त द्वारा इगित यह नवीन व्यवस्था नाम्यवाद की है जो श्रपनें खाथ 
स्वर्ण थुग लावेगी 
साम्यवाद के साथ स्वर्ण युग करता मधुर पदार्पण 
मुक्त लिखित मानवता करती मानव का अमिवादन | 
('युगवाणी? पृ० ३६,) 
पव के श्रतिरिक्त रामविलात शर्मा ने भी कविता के नये श्रादर्श की 
ओर सकेत किया है| वे उन छायावादी कवियों पर व्यग करते हैं लो प्रनन्त 
की चर्चा करते श्रौर श्रपने को शुद्ध कला का पारखी कहते हैं* 
शुद्ध कला के पारखी, कहते हैं उस पार की 
इस दुनिया की कौन कहे, भवसागर में कौन बद्दे (तार सप्तक?) 
पर जन-मन के भावों को घ्वनित करने के लिये कविता के रूप में भी 
परिवर्तन श्रावश्यक है। एक स्थल पर सोलीवेनोस्की (80#ए०70००:ए) 
ने लिखा है कि समाजवाद का कवि होने के लिये न केवल समाजवाद के 
दिद्वान्तों में विश्वात श्रावश्यक्र है, वरन्‌ साथ में काव्य की शैली में भी 
परिवर्तत करना आवश्यक है, कवि को संसार के प्रति श्रपना दृष्टिकोण हो 
चदल देना चाहिए, ।१५ 
पन्‍त की भी यही श्राकाक्षा है कि कवि जन-मन के भावों को नवीन 
छुंद, श्रामरण, रस-विघान द्वारा व्यक्त करे 


र०--०५००-००>ना-+>मक, 


१ जगन्नाय प्रसाद मिश्र द्वारा साहित्य की' वर्तमान थारा? (अंथ 
माला कार्यालय, चाँकौपुर पटना ) ए० ६१-६३ में उद्भृत 
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कवि, नव युग की चुन भाव राशि 

नव छुंद, आभरण, रस-विधान, 

तुम बन न सकोगे जनमन के 

जाग्रव भावों के गीत यान । (“आुगवाणी?, प० ६३) 

कविता की शैली में ग्रनावश्यक जटिलता कवि को प्रिय नहीं | उसकी 

कविता तो ऐसी होनी चाहिए जो जन-मन पर श्रपना सीधा प्रभाव डाल सकेः 


तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार 
वाणी मेरी, चाहिये तुम्हें क्‍या अलंकार | (ग्राम्या?,ए०७३) 


मानवता की अपरिमित शक्ति में विज्वास,-माक्संवादी 
विचारधारा का एक बड़ा भारी प्रभाव यह पड़ा कि कवि मानवता को 
पर्वोपरि सत्ता के रूप में देखने लगा, श्रोर ईश्वर के श्रस्तित्व के विषय में उसका 
दृष्टिकोण सदेहात्मक होता यया । एक स्थल पर गोकी (७०779) ने कहा 
था कि मेरे विचार में मनुष्य से परे कोई भी शक्ति नहीं, मानव सब बवस्व॒श्रों 
श्रौर विचारों का स्वय निर्माता है, वह चमत्कार कर्ता हैं और प्रकृति की समस्त 
शक्तियों का भावी स्व्रामी है |१६ यही विचार हम पन्‍्त, नरेन्द्र श्रादि 
कवियों में भिलते हैं । पन्‍त के श्रनुतार मानवता रथॉपरि हैं 
देश काज् और, स्थिति से ऊपर 
मानवता को करो प्रतिष्ठित । (युगवाणी?, ए० ३६) 
सत्य, सुन्दर इत्यादि मूल्यों की किमी दर्शन के ससार में खोज करना 
श्रनावश्यक है, वे सब मानवता में निहित हैं: 
कहाँ खोजने जाते दो 
सुन्दरता औ!? झाननद अपार 
इस माँसलता से है मूर्तित 
अखिल भावनाओं का सार (4 (युगवाणी”, ४० ४५-५६) 
मनुष्य की अ्रपरिमित शक्ति में विश्वास की भावना हमें नरेन्द्र की 
प्रभातफेरी? नाम की कविता में मिलती है। भूचाल, तूफान आदि सब मानव 


के 
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की श्सीम शक्ति के परिचायक हैं। पव॑त, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सब उसकी 
महानता की श्रोर संकेत करते हैं । मनुष्य ईश्वर तक का निर्माता है जिसका 
उसने उसकी उपयोगिता के श्रनुसार निर्माण किया है । इंश्वर को सत्ता 
मनुष्य की इच्छा के श्रनुरूप बनती श्रौर मिटती है। स्वर्ग मानव की रुचिर 
कल्पना दै, श्रौर धर्म उमके मस्तिष्क की उपज |१७ ऐसे श्रनेक विचार हमें 
धप्रमातफेरी? में मिलते हैं | 


मार्क्सवादी लेखक समाज के शोषित श्रौर पीड़ित वर्ग को कम का 
संदेश सुनाता है | इस सबंध में गोकरी का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। गोर्की का 
विद्धात था कि उठते हुए व्यक्ति को सहायता करो ।१८ वह बीरता पूर्ण जीवन 
के पक्च में था। वह चाहता था कि समाज की ममस्त प्रगतिशील शक्तियाँ 
जन-स्वातच्य के युद्ध के लिये सदेव तत्पर रहें । गोर्की की माँ (०४8७7) 
उपन्यास के विषय में मकिलोबस्की (७5% ४70ए8४) लिखता है कि 
“उनके प्रसुख चरित्र, पावेल, उसकी माँ और उसके साथी झागे बढ़ती हुई 
जनता का साथ देते हैं | वे एक उच्च आदृ्श से जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रगाढ़ 
प्रेम है, भेरित होते हैं। वे जानते हैं कि उनके राष्ट्र प्रेम से धरा पर एक 
दिन सबसे उज्ज्वल जनवाद अघतरित होगा । इस प्रकार भोर्की के हाथ में 
पीड़ित तादिव और तिरस्कृत साधारण जनता का “अशफ्त व्यक्ति! एक 
शक्ति शाली, अभिमानी और कमंशील पुरुष वन जाता है (११९ 


इस साधारण जनता के “श्रशक्त व्यक्ति? को पश्रपनी वास्तविक शक्ति 
पहिचानने के लिये और जनता के स्वातञ्य-युद्ध में भाग लेने के लिये हिन्दी 
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के कवि भी ललकारते हैं | नरेन्द्र नतशिर बन्दी से जागने के लिये श्रौर श्रपनी 
हथकड्ठियाँ तड़का डालने ,को कहते हैं। वे उससे कहते हैं कि वह श्रपने को 
पहिचाने श्रोर श्रयतरे श्रतु लित बन्न-वेभव को देखेः 
जागो पहिचानो अपने को... 
देखो निज अतुलित बज्ू-वैमव ।  ('प्रमातफेरी?, ४० ३) 
पनन्‍त श्रतनी कविता 'घन नादः! में श्रमिक्रों को जाग्रत होने श्रोर श्रयनी 
शक्ति को पहिचानने के लिये पुकारते हैं, क्योंकि ये श्रमिक ही घरा के सच्चे 
स्वामी हैं।[२" अमजीवों जन-स्वातत्य के बुद्ध का नेतृत्व करता है | वह नवीन 
संल्कृति का निमाता और जन जोबन का कचाकार है | किन्तु श्राज परिस्थिति 
के वैषम्य से वह शाजित बना है, श्रौर भय, श्रन्याय ओर घृणा के बातावरण में 
पोषित किया जा रहा है |*१ 
श्रतः मार्क्तवादी मानवता की श्रपरिमित शक्ति में श्रड्ििग विश्वात 
रखता है | 


शोषऊ और शोवित वर्ग... म्राक्सवाद तमल मानत्र जाति को दो 
वर्गों में विवाजित देखता है। ये वर्ग हैं शोयक श्रोर शोडजित । शोज्िता में 
श्रमिक, कपक श्रौर नारी का नाम लिया जा सकता है। इन तोनों के शोषण 
के हृदय-विदारक चित्र हमें मार्र्सबादो कविता में मिचते हैं| भारतोय ग्राम तो 
जैसे इत शोषण का केन्द्रविन्दु है । वह एक ऐश स्थात है. 
जहाँ दैव जर्जर असाख्य जन 
पशु जघन्य क्षण करते यापन | इत्यादि (अ्राम्या,४० १३) 
ग्राम युवती का श्रउ्मय हो यौवन ढल जाता है। उनका यौवन 
एक क्षग पर का प्यना है, हु.ख श्रोर वेदना में उसका तन शीघ्र ही जर्जर 
हो जाता है - 
रे दो दिन का उसका यौवन ! 
सपना छिन का 
दुर्खो में पिस 
दुर्दिन में घिस 
जर्जर हो जाता उसका वन 
ढह् जाता अप्मय यौवन घन |. (आम्या!, ४० १६) 
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पत का भारत माँ का चित्र सचमुच ही दृदय-विदारक है | पंत की 
भारत माता ग्राम-वासिनी है, वह तीस कोटि विभुक्तित श्रौर नग्न-तन सन्तान 
-क्ी माँ है। वह किसी तर के तल्ले नत मस्तक बैठी हुई 
तीस कोटि सनन्‍तान नग्न तन 


नत सस्तक 
तर. तल निवासिनी । ('आम्याः, पृ० ४८) 
भगवतीचरण की 'मैंत्रा गाड़ी? कविता में भो भारतीय आस्य के 
करुण चित्र हैं। उन्हें गाँव में मिट्टी के कच्चे घर ऐसे प्रतीत होते हैं मार्नों घरा 
की छातो को फोड़ कर फोड़े निकले हों। वहाँ बोका ढोनेवाले पशुओं 
को भाँति मनुष्य जीते हैं, श्रौर ल्त्रियाँ दासों को जन्म देती हैं। वहाँ के यदे, 
बोने श्रीर कुरूए बच्चे नालियों के गन्‍्दे पानी में रेंगने वाले कीड़ों की 
तरह पलते है। 
पन्‍त का बुड़ढे भिखारी का वर्णन तो श्रौर भी श्रधिक द्ृदय-विदारक 
है। वह भूखा भिखारी जब किसी घर के सामने ,खड़ा हो जाता है तो ऐसा 
प्रतीत होता है मानो कोई जानवर पिछले पेरों के वल उठ कर चलने का 
प्रयास कर रहा हो . 
भूखा है कुछ पेले पा, गुनगुना 
खढ़ा हो जाता वह घर 
पिछले पेरों के बल उठ 
जैले कोई चल रहा जानवर | इत्वादि ('प्राम्या', 8०२६-३०) 
मरेन्र का युवक क्‍्लक पर कविता भी करंणासिक्त है। क्‍्लक 
को ईश्वर से प्राथना दे कि कियी को मी रोटी कमाने के लिये ससार में दास 
न बनना पड़े ॥९९ 
माक्ध वादी लेखक नारी में एक ऐसा शोषित वर्ग देखता है लिसका नर द्वारा 
खूब शोषण क्रिया गया है । नारी नर की सम्पत्ति श्रौर उसके विलास का साधन 
समभी जाती है। उसके त्वय के व्यक्तित्व का विकास अश्रवरुद्ध कर दिया जाता 
है और वह मनुष्य से शासरिक शक्ति कम रखने के कारण उसकी दासी बन 
गई है। उसके स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं, वह नर की छावा मात्र है। ऐसे 
नारी संबंधी श्रनेक विचार प्रगतिवादो लेखरूों द्वारा व्वक्त किये गये हैं | पन्त 
लिखते हैं 


२ २तरेन्द्र 'मिद्दा और फूल', पृ० ८६ 


जन जजत+- 


( २३४ ) 


“सामंत युग के स्री-पुरुष-सदाचार का दंष्टिकोश अब अत्यत” 
संकुचित लगता है । उसका नैतिक सानदंडढ स्त्री की शरीर यष्टि रहा 
है ) उस सदाचार के अंचल छोर को हमारी मध्ययुग की सती और 
हमारी बालविधवा अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं और दूसरे छोर 
को उस युग की देन वेश्या । सामंत युग की नारी नर की छाया 
मात्र रही है ।??९३ 
इन्हीं विचारों को पनन्‍त ने पद्म में भी व्यक्त किया है 

सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, 

पूत योनि वह £ मूल्य चम॑ पर उसका केवल अंकित, 

अंग-अंग उसका नर के वासना चिह्न से सुद्धित, 

वह्ट नर की छाया, इज्जित स॑चालित, चिर पद लुन्ठित ! 

( आम्या?, परृ० ८४ ) 

पत नारी की स्वतस्त्रवा के रुम्थक हैं | उनडे लिए नारी योनि नहीं? 
है, उसका स्वयं का व्यक्तित्व हैं और वह तमान श्रघिकारों की श्रधिकारिणी दे - 

योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिप्ठित 

डसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अचसित | 

(आम्बार, ४० ८५) 

पत के श्रतिरिक्त अचल? की श्रनक कविताओं में भी हमें नारी के 
शोषण के हृदय विदारक चित्र मिलते हैं। उनकी 'शोपिता?, “दानव?, 'श्राज 
भरण की श्रोर!, 'तीन चित्रः, श्रादि श्रनेक कविताओ्रों में नारी शोषण का 
नग्न चित्र मिलता है | नारा मनुप्य की निर्दयता को चुपचाप सहन करती है।« 
श्रपनी कविता “दानव? में अचल? मनुष्य को राक्षस कह कर पुकारते हैं जो 
नारी पर तब प्रकार के श्रत्याचार करता है। नारी तो केवल एक गुड़िया, 
कठपुवली श्रथवा एक सूख्ब्री सग्ता की भांति है ।९४ 

“राज मरण की श्रोर में! श्रचल वेश्या को मनुप्य को बादना का 
जीवित प्रतीक कहते हैं | वेश्या के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत करुणा पूर्ण है :- 


माता बनी दूध भर आया, किन्तु न भरता पापी पेट 
जननी बन कर भी पशुओं के आगे नग्न सकंगी लेट ? 

('मधू लिका?, ए० ६) 
२३ सुमित्रानन्दन पन्‍त, “श्राधुनिक कवि? २, पर्यालोचन, ए० २३ 
२४रामेश्वर शुक्र अचल”, 'फ्विरण बेला', (१६४१) ४० ६७ 


( २३५ ) 


तीन चित्र! में अंचल नारी को शोपिता कहते हैं, श्रांखों में श्रांस भरे 
हुए, और वाणी से मूक हो वह नर द्वारा किये गये अत्याचारों को सहन करती 
है। वह श्रतहाय पशु को भाँति है श्रौर उमका रुदन शताव्दियों से जारी है £ 

पशुता की कीड़े सी वह, चीत्कार भरी दोहित नारी, 

पंख कटे जिसके प्रार्णों के मुक रूदन सदियों से जारी । 

('किरणवेला?, पए० १२५) 

किन्तु 'अव्चल? को विश्वा8 है कि एक दिन जब क्रान्ति का वृफान 
शावेगा तो वेग्याएँ तक “योनि मात्र न रह कर? ग्रदीप्त हो ज्वालामुखी उगलेंगी 
प्रौर इस प्रकार मनुष्य से उमके किये श्रत्याचारों का प्रतिकार लेंगी : 

क्रान्ति का तूफान जब विश्व को हिलायेगा - 

ये बाज़ार की असंस्कृता निलज्ञा नारियाँ 

जो कि न “योनि मात्र रह कर” बनेगी प्रदीप्ठ 

उगलेंगी ज्वाला सुखी ! ('किरणवेला?, पृ० ६०) 

समाज में तबसे श्रधिक श्रत्याचार करने वाला वर्ग पू जीपतियो का है। 
पूजीपतियो द्वारा किये गये अत्याचारों श्रौर पू जीवादी व्यवस्था के भयकर परि- 
णार्मो पर हिन्दी में ग्रनक कवितायें लिखी गई हैँ । “निराला? की 'कुकुरमत्ता! 
पू जीपतियों द्वारा किए. गए. शोषण के प्रति विद्रोह की श्रावाल बुलन्द करती 
है | उनकी कविता में गुलाव पूँजीपति वर्ग का प्रतीक 

खनन चूसा खाद का तूने अशिष्ट 
ढाल पर इतरा रहा कैपीटलिस्ट 


* 


रोज्ञ पढ़ता रहा पानी 
तू हरामी ख़ानदानी | 
नरेन्द्र की 'ज्येप्ठ का मध्याइन! कविता भी प्रतीकात्मऊ है । घरा कौर 

छाती पर मध्याहन काल ऐसे पड़ा है जेसे कि कोई विशाल श्रहि समस्त पृथ्वी 
को श्रपनी कुण्डली में मरे हुए हो, जब इस सप के मुख से विपभरी मयावह 
फून्कार निकलती है तो धरा पर जीवन का कोई चिह्न शेप रहता हथ्ा नहीं 
प्रतीत होता * 

ज्यों घेर सकल संसार, कुण्डली भार 

पढ़ा हो अधि विशाल 

आक्रात धरा की छाती पर 

गुससुम बैठा मध्याह् काल !... 


( २३६ ) 


!' विषभरी भयावह फुस्कार ऐ ! 
भीषम बेरह_्टम थपेड़ों से सबको पछाढ़... दृत्यादि 
('पल्लाश बन, ० ६६) 
यही विशाल श्रहि अपने क्रर अघरो पर उपहास रखकर ससार की श्रोर 
देखता है कि क्‍या कहीं जीवन का श्रवशेष श्रव भी है 
क्या जीवन का अवशेष कहीं ? 
उपहास क्रर अधरों पर धर, अ्पलक आँखों में ज्वाला भर 
अजगर अब देख रद्दा है भव | ('पलाश बन”, प० ७०) 
स्पष्ट है कि यह मध्याहन पूजीवादी शोषण का प्रतीक है जिसके 
श्रार्तक से सारा सतार व्याकुल हो उठा है। 


अनी वरवाद -..माक्सुवाद ईश्वर पर श्रास्था में विश्वास नही रखता। 
ईश्वर, माक्तवादी तिद्वात के श्रनुनार, शोषक वर्ग द्वारा निर्मित एक श्रत्र है 
जिसे शोषितो को सदेव दामत्व की जनीरों में जकड़ कर रखने के लिए काम 
में लाया जाता है | श्रत ईश्वर मन का भ्रम मात्र है | ईश्वर के नाम पर 
शताब्दियों से पीड़ित और निर्धन वर्ग करा शोषण होता रहा है | श्रतएव मास 
यादी कवि ऐसे ईश्वर को, जो विशभुज्षितों श्रौर पीड़ितों की पुकार के लिए बधिर 
है श्रीर जो शोषको के वर्ग का है, श्रत्यत उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। 
अंचल! कहते हैं 
ऊपर बहुत दूर रहता है शायद आत्म प्रवंचक एक 
जिसके प्रार्णो में विस्मृत है ठर में सुख श्री का अतिरेक | इृत्यादि 
('मधूलिका?, ४० ८) 
ररेन्‍्द्र के श्रनुसार तो ऐसे ईश्वर को व्यथा में पुकारना सबसे बड़ी भूल है ः 
जिसे छुम कहते हो भगवान. 
जो बरसाता है जीवन में 
रोग शोक दुख दैन्य अपार... 
उसे सुनाने चले पुकार? (प्रभात फेरीः, ६० १०१) 
पंत का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण भी उनकी आम देवता? कविता में 
ज्यग्यात्मक है | उनका ग्राम देवता भी जनता के शोषण का ही श्राकांक्षी है। 
बह जन स्वातन्त्य के युद्ध को देख कर श्रपना हृदय थाम कर रह जाता है। 
शेसे ग्राम-देवता से वे रूढि-रीति की श्रफ़ीम खाकर चिर विश्राम लेने के लिये 
कहते हें ी 


( २३७ ) 


| है ग्राम देव, लो हृदय थाम 
अब जन स्वांन्य युद्ध की जग में धूमधाम 


छुम रूढ़ रीवि की खा अफीम लो चिर विराम | ('ग्राम्या', पृ० ४७) 

प्रमाकर माचवे भी अपनी 'कछुश्रा! कविता में भारतीयों से रूढि, रीति 
श्रौर श्रघविश्वास त्यागने के लिए. श्रनुरोध करते हैं | कछुश्रा भारतीय सच्कृति 
का प्रतीक है जो नये शञान की सुद्रम लहर के स्पर्श तक से बचा रहना, 
चाहता है : हु 

जो दो, सुके दीखते हो तुम, कछुए 

मानो भारत संस्क्ृति के प्रतीक, 

जिसे जरा भी छुए ना छुए 

नये ज्ञान की सृुद्म सी लहर . इत्यादि 


फ़ासिस्ट-विरोधी विचार ,_-पार्क्सवादी कविता में बहुचा फासिस्ट- 
विरोधी विचार भी घ्वनित हुए हैं | फासिज्म जो मनुप्यों की समता का समर्थक 
नहीं है साम्यवाद का विरोधी है। फारिस्ट राज्य में जनता का शासन न होब्षर 
कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों का शासन होता है, श्रोर जनता की इच्छा को इन्हीं 
शक्तिशाली शासकों की इच्छा का श्रनुगामी वनना पड़ता है। 

माक्सवाद के श्रनुसार फामिज्म में संस्कृति श्रपनी श्रन्तिम साँसे 
भरने लगती है | शत, श्रनेक (प्रगतिशील? लेखकों ने फासिस्ट-विरोधी विचार 
प्रकट किये हैं | (दिनकर? की 'सेघ्र रप्त में बनी रागिनी? इटली के फारसिस्टों 
के प्रति बिन्दोंने १६३४ में श्रवीसीनिया पर श्राक्रमण किया था विद्रोह का 
तर ऊँचा करती है | रामविलास ने श्रपनी कविता 'बल्लाद की मौत? भें, 
चिसको प्रेरणा इन्हें एक सोवियट चित्र से मिली थी, नाजियों और कारिस्टों 
के, लिन्होंने कभी रूस के जीतने का स्वप्न देखा था, विनाश श्रौर मौत का 
चित्र खींचा है * 

जलता था कल रूसी घर 

आज वहाँ जलता है प्रासिस्ट और नाज्ञी यर्वर (तार सप्तक', ४०१८) 

रूस के श्राति सदृभावना,...मार्क्सबाद के स्वप्न का श्रवतरित होना 
रुस ही में सम्भव हुआ, श्रतएव श्रनेक प्रगतिशील लेखको में हमें रूस के प्रति 
सदभावना के विचार मिलते हैं| नरेन्द्र की 'लाल |निशान'! काव्य-कृति इस 
दिशा में महत्वपूर्ण कृति है| इसकी भूमिका में अ्मृुतराय लिखते हैं : 


( रेश5 ) 


“आज सोवियत जनता की अगुवाई में विश्व की जनता अपने 
पूँ जीवादी दँत्र की रुकावर्टों के बावजूद अधेरे के ख़िलाफ़ उजाले की 
लड़ाई लड़ रही है । उसमें उचित स्थान अहण करने के लिये यह 
गीत भारतीय जनता में स्तालिन आदियों के इढ़ मनोबल, सोवियट 
जनता की चटद्दानी एकता, मई दिवस के शहीदों की कृत निश्चयता, 
चीनी गेरित्नों के देवोमय आत्म त्याग, जहान के लाल होने के झटल 
विश्वास का संचार करते हैं ।? 


“लाल निशान? कविता में नरेन्द्र तमस्त श्रमजीवी जनता को एकता के सूत्र 
में बंघ जाने के लिए कहते हैं । ये भमजीवी ही हुनिया भर के सच्चे मालिक हैं * 


आओझशो सब मेहनतकश साथी 
लिये हथौड़ा और दराती ! 
जो मेहनत से पेदा करते 
'माल्तिक हैं वे दुनिया भर के 
खोलो लाल निशान 
हो सब लाल जहान। 

'लाल रूत! में नरेन्द्र ने रूस को प्रशसा में गीत गाया है | श्राज के 
रूस में पचायत राज है, वहाँ के न्यायालयों में श्रन्याय नहीं होता, वहाँ साम्प्र- 
दायिकता और बेकारी नहीं है, श्रौर वहाँ के मिल अमिकों के श्रौर खेत कृषकों 
के हैं| ऐसे लाल रूख का दुश्मन समस्त मानवता का शत्रु है 

ज्ञाल रूस का दुश्मन साथी 
दुश्मन सब इन्सानों का ! 

“दिनकर? श्रपनी कविता दिल्ली ओर मास्को? में मास्को को 'समत्व 
की शिखा! और “विघायिश्ले श्रमर क्रान्ति की? के नाम से संबोधित करते हैं 

जय समत्व की शिखा 


जय विधायिके अमर क्रान्ति की | 


प्रभाकर माचवे ने भी अपनी एक सानेट२ ६ में नाजी सेना के विरुद्ध 
लड़ने वाले रूस के नवथुवर्कों की वीरता का उल्लेख किया है। 





२६८“तार-सप्तक, सम्पादक सन द्वो० वात्सायन, 'सानेट), पृ०४१ 


( २१३६ ) 


शिवमगल तिंह 'सुमनः की 'मास्क्रो है दूर श्रव॒ भी', 'वली जा रही 
है बढी लाल सेना? श्रादि कवितायें भी कवि की रूस के प्रति भरद्धा श्रौर 
सद्भावना को व्यक्त करती हैं | 


क्रान्ति की भावना--माक्संवाद केवल समाज के शोषण के प्रति 
जागरूक होकर हो मौन नहीं रहता, वह उसके निराकरण का भी उपाय 
जानता है । वह क्रान्ति का श्राह्मान करता है। साम्यवादी ऐसे प्रत्येक क्राति- 
कारी श्रान्दोलन का जो सामाजिक श्रथवा गाजनीतिक दुव्यंवत्था पर प्रहार 
फरता है, पक्त लेता है | इस क्रान्ति का सुन्दर दिग्दर्शन हमें पनवीनः, 'दिनकरः, 
रामविलास ओ्रौर शिवमगल सिंह 'सुम्नः की कविताश्रों में मिलता है। 

“नवीन, जेसा प्रकाश चन्द्र शुप्त लिखते हैं,*६ श्रपनी प्रवृत्ति में तो 
अगतिशील हैं, किन्तु सिद्धात में नहीं । उनके 'कुमकुम? कविता-संग्रह में कवि 
की क्रातिवादो आत्मा एक ज्वालामुखो की भाँति विस्फोट करती प्रतीत होती 
है। वे 'विप्लवगान में कवि से ऐमा गीत गाने के लिए कहते हैं लिससे समस्त 
ससार में उथल पुथल मच जावे * 

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओं 


जिससे उथले पुथल मच जावे ! 
, दिनकर! के काव्यार्मे “नवीन? से श्रघिक ज्वाला है। वे क्रांति का 


विविध रूपो में श्राह्मान करते हैं | उनकी “विपथगा? कविता में इसी क्राति के 
“एक रूप का दिग्दर्शन मिलता है | क्राति स्वयं श्रपना परिचय देते हुये कहती 
है कि मेरे पायलों की पहली ऋमक ही में सृष्टि भर में कोलाइल मच जाता 
है, श्रीर जित ओर मेरे चरण पड़ते हैं उस श्रोर घरा दव जाती है -- 
पायल की पहिली कमक, सरृप्टि में कोन्नाइल छा जावा दे 
पढ़ते जिस ओर चरण मेरे भूगोल उधर दव जाता है । 
(हु कारः, ४०७२) 
इस क्राति की चिर कुमारिका का मुकुट वसु-काल-सर्पिणी के फण हैं, 
श्रौर उतके ललाट पर दघिर का चन्दन है*-- 
मेरे मस्तक पर छंन्न मुकुट बसु-काल सर्पिणी के शत फन 
सुर चिर कुमारिका के ललाट में नित्य नवीन रुघिर चन्दन ! 
आजा करती हूँ चिता घूम का दृग में अंध-तिमिर-अंजन 
संदार-लिपद कर चौर पद्न नाचा करती में छूम छनन ! 
(हु कार ? घ० ७२) 


न साहित्य (सरखती प्रेस बनारस परजा 
॥ २5 प्रकाश चन्द्र गुप्त, नया हिन्दी साहित्य” (सरस्वती प्रेस बनारस, पहला 
संहकरण) पुृ० १५० 


( २४० ) 


अ्रपनी “दिगम्बरि! कविता में 'दिनकेर? क्रांति का श्राहवान करतेः 
हुए कहते हैं;--- 
उदय गिरि पर पिनाकी का कहीं टंकार बोला | 
दिगम्बरि | बोल अम्बर में करण का वार घोज्ञा। 
(हु कार, छु० २४) 
नहाहाकेारः कविता में दिनकर! ने निधन व्यक्तियों की विषम स्थिति 
का हृदय-विदासरक चित्र उपस्थित किया है | कवि की विद्रोही आत्मा वसुधा 
के भूखे पुत्रों के लिये दूध लाने के लिये श्रमरों के स्वर्ण को लूट लेने के 
लिए तड़प उठती है -- 
हटो ब्योम के मेघ-पन्थ से स्वर्ग लूथ्ने हम जाते हैं 
'ूध-दूध” ओ घत्स ! तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं ! 
(हु कारः, ए० २३) 
“निराला? भी क्रान्ति द्वारा पू जांवादी सस्कृति के विष्वल और जनवादी 
सस्कृति के निर्माण की कामना करते हैं। वे मिलों की पूंजी का जनता में 
वितरण चाहते हैं;-- 
देश को मिल्ल जाय जो 
पू जी तुम्दारे मिल में है । (बेला?) 
वे भ्रमजीवी समाज को क्राति के लिये प्रेरित करते हैं| उनका विश्वास 
है कि श्रान की श्रमीरों की हवेलियाँ कल किसानों की पाठशालाश्ों में 
परिवर्तित कर दी बावेंगी : 
जरद-जरुद पैर बढ़ाओ पआधो 
आज अमीरों को हवेली 
किसानों की होगी पाठशाला । . ( ब्रेला) 
रामवबिलास शर्मा क्रान्ति के लिये फसल का प्रतीक प्रयुक्त करने हैं जिसे 
धरती के पुत्र किसान मेहनत करके श्रन्त में कार्टेंगे.-- 
कुस स्क्ृति भूमि यह किसान की 
घरती के पुत्र की 
जोतनी है गहरी दो चार बार दस बार 
बोना मह्दातिक्त वहाँ बीज अल तोष का 
काटनी है नये साल फागुन में फसक्ष जो क्रांति की ! 
(तार सप्तक,” ४० ६३) 


( २४१ ) 


नरेन्द्र को विश्वास है कि मावी स्न्‍तति इस संतार का क्लेश ऋान्ति 
के द्वारा हर सकेगी -- 
घनुपाकार अदछू रवि बन कर 
बना ज्ितिज प्रव्यंचा हम 
अरुण अग्नि शावक चार्णो से 
क्षण में हर लेंगे भव का तम | - 
वर्ण हीन असमान पठित को 
उठा, शक्ति ढंगे प्रलयँंकर 
अनियन्नित शासन से पोपषित 
चैसव को हम भस्म भूत कर | 


(प्रभात फेरी,? भावी सनन्‍्तति, ४० ६) 
थे क्रांति के प्रतीक शिव को इस घरा पर श्रन्याय समाप्त करने के 
लिए श्राहवान करते हैं “-- 
नाचो शिव इस निर्दय जग पर 
अन्यायी के आडम्बर पर ! 
(प्रभात फेरी,' शिव स्ठुति, ० १०३) 
शिवमद्लसिह 'सुमन”ः ने भी अनेक कविताश्रों में क्रान्ति का 
श्राहुवान फ़िया है | इ+ दिशा में उनकी 'एशिया की श्राग कविता विशेष 
उल्लेखनीय दे । इस शक्तिशाली ऊविता में उस क्राति का उल्लेख है चिससे 
आज समस्त एशिया--भारत, वर्मा, इण्डोचीन श्रादि--भड़क उठा हैं । 
श्रतः हम देखते है कि माक्सवादी विचार-घारा ने परवर्ती हिन्दी 
काव्य पर बड़ा शक्तिश ली प्रभाव डाला है। हिन्दी काव्य के प्रगतिवादी 
श्रान्दोलन को १६४२ के दंगाल के श्रकाल से श्रौर भी चल मिला। महादेवी 
श्रौर रामदुमार ऐसे छायावादी कवियों ने मी बंगाल के श्रकाल परे कवि- 
ताश्नों की रचना को | महादेवी ने तो यहाँ तक कहा कि यदि उ8.“हर्मिक् 
की पदाला का रपर्ण करके हमारे वलाकारों की लेखन दली यदि रदर्ण न 
दन रुकी वो टसे राख हो जाना पड़ेगा ।?२७ इस प्रकार हम टेखते ढं कि 
१६३६ के वाद की हिन्दो कविता भें जनवादी श्राग्दोलन श्रत्यन्त 
वेगवान रहा है। 


२७मह देवो वर्मा (सुम्पादिका) दंग दुशन? (प्रयाग महिला विद्यापी5, 
पहला संस्करण) छ० ७ 


( २४२ ) 


(२) मनोविश्लेषणवादी धारा 


७५४ 


नवीन हिन्दी कविता में प्रगतिवाद के श्रतिरिक्त दूमरी महत्वपूर्ण 
प्रबृत्ति मनोविश्लेषणवादी काव्य को है। मनोविश्लेषण विज्ञान ने हिन्दी 
कबिता पर विविध प्रकार से प्रभाव डाला है। योरोपीय साहित्य की श्रतिवस्तु 
बाद ($प्राए७७/877),९< प्राकृतवाद ('ं०४घा'७877) श्रादि प्रवृत्तियों पर 
मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है | डी० एच० लारेंस, वर्जनिया 
बुल्फ, टी० एम० इलियट, जेम्प जोयस, वट्रांग्ड रसेल श्रादि श्रनेक पाश्चात्य 
लेखक मनोविश्लेबण विज्ञान के सिद्धातों से प्रभावित हुए हैं | इनमें से श्रनेक 
लेखकों का हिन्दी के कवियों पर भी प्रभाव पड़ा है। 


हिन्दी के कवियों में 'सेक्तः को समध्त सानवीय प्रवृत्तियों का केन्द्र 
मानने में अचल? मन्नप्ते श्रागे हैं | वे 'क्रिरणवेल।' की भूमिका में लिखते 
हैं कि आधुनिक साहित्य में वे ऊबाइयाँ श्रौर गहराइ्याँ हैं जो पहले सम्मव न 
थीं। यदि एक श्रोर वेशानिक श्राविष्कारों ने मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों 
पर विजय प्राप्त करने में सहायता दी है, तो दूसरी श्रोर मनोविज्ञान और 
मनोविश्लेण विज्ञान ने यह दिखा दिया हैं कि मनुष्य का श्रपने ऊपर कोई 
नियत्रण नहीं | वह श्रपने चेतन मन के नीचे दबी पड़ी रहने वाली श्रव चेतन 
एव श्रद्ध चेतन प्रेरणाओं के सामने सबंथा श्रसहाय है। उसके मस्तिष्क पर 
इन श्रज्ञात प्रेरणाश्रों का निरतर श्राक्रमण होता रहता है |*९ यहाँ पर यह 
स्मरण रहे कि “किरण बेला? में अचल? ने प्रगतिवादी होने की चेष्या तो 
की थी, किन्तु फिर भी “जीवन के क्षी रोमास के प्रति! उन्हें 'अवाछुनीय 
असक्ति? थी |३९ 





२८अतिवस्त॒वाद साहित्य. में युग की निराशा का परिणाम था। वह एक 
प्रकार का मानसिक रोग था जिसमें मनुष्य ने प्रथम मद्दायुद्ध के भयकर परिणामों से 
भागकर आश्रय लिया । जनता का बेकारी ओर योरोपोय व्यवस्था के क्रमिक उन्पू- 
लन ने जनताकों माक्सवाद अथवा फासिज्म में उपचार हू ढ़ने अथवा शअतिवस्तुवाद 
में पलायन करने के लिए वाध्य किया | अत अ्रतिवस्तुवाद एक काल्पनिक जगत में 
आश्रय खोजकर मन को सतुलित रखने के लिए एक ढग था। 

२ ९रम्ेश्वर शुक्ल अचल”, “किरणबेला”, (पद्ला तस्करण १६४१) 
भूमिका, पृ० (क) 

8३० & 

वद्दी पृ० (ख) 


( २४३ ) 


अंचल' ने श्रपने कम-से कम तोन काव्य सग्रहों 'मधुलिका”, अ्रपरा- 
जिता और 'लाल चूनर में श्रपनी श्रदम्य काम-वानना को निर्वाघ रूप से 
स्वर दिया है | उनकी इस कविता पर १६१६ में होने वाली लन्दन की श्रति- 
वस्तु॒वादी चित्रों की प्रदर्शीनी (8क्‍6वो४ः €डञ्यगा्र00) पर दिया 
हुआ यह कथन उपयुक्त उतग्ता है। “मन और शरीर का हास और अस्व- 
स्थता, निम्नतम और पअवचेतन की पाशविक प्रवृत्तियों का अनियंत्रित उड्रेक, 
तक॑ और संतुलन का सर्वथा अभाव--ये शब्द कुछ चित्रों के लिए अधिक 
कड़े न होंगे ।!३१ हती प्रकार अचल? को सामाजिक जीवन की वर्जनायें 
उनकी कामुक्र प्रवृतियों के प्रदर्शन में बाघा स्वरूप नहीं हैं । 
' यहाँ पर यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि मनुग्य की श्रदम्य वासना 
के इस प्रदर्शन का बहुत कुछ कारण जोला, पत्ावेयर श्रादि प्राकृतवादी फ्रासीनी 
लेखकों का भी प्रभाव है, वत्तुत इस मनोविश्लेंपण विधान के युग 
में प्राकृतवाद को श्रपने लिये उपयुक्त बातावरण मिला । मनुष्य की पाशविक 
प्रवृत्तियों को उधारने श्रौर उसे पश्ञु के स्तर तक गिगने में इन फ्रासीसी ग्राकृत- 
बादी लेखकों प्रीर उनके श्रनुगामियां ने कोई कसर न रखी थी | 
अ्रचज्ञ' सामाजिक वर्जनाओों से परिपीड़ित हैं। उनकी बामना को 
श्रयनी प्रभिव्यक्ति के लिए पूर्ण श्रवतर नहीं मिल सका श्रीर वह उनक्री कवित। 
में श्रव॒ एक ज्वालामुखी की भाँति फूट पड़ी हैं 
वासना बस कुछ न पूछो, हे विरस निप्फल जवानी - 
(“/मधू लिकाप्रन्तर्गीत) 
धअ्रचल' को श्रपनी वासना का प्रदर्शन लजास्पवद का नहीं प्रतीत होता 
कहाँ छिपाऊँ अर्द्धू रात्रि सी यह निर्वन्ध पिपासा 
(मघूलिका! मधु का पार्पा) 
ग्रथवा 
मैं इच्छा के मरुपथ का यात्री चंचल... ('मधूलिका?, उच्छुबाम) 


३(फ्रासिस स्क्राफ द्वारा “आडेन एएड आफ्टर! (१६४५) पुस्तक में 
ठदूक्त, पृ० १४७ 
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नारी, “अचल? के लिए, भोग की वस्तु मात्र है, उसके एक छण के दर्शन 
से उनकी वासना भड़क उठती है , 
एक पल के ही दरस में जल उठी तृष्णा श्रघर में | 
('मबूलिका), श्रन्तर्गीत) 
नारी बस पुरुष के प्रणय की खेलाड़िन हैं: 
किन्तु नारी सिर्फ नारी हो 
तुम्हें में जानता हूँ, 
तुम प्रयय की हो खेलाढ़िन 
मैं तुम्हें पहचानता हूँ! (लाल चूनरः, ० २४) 
थ्रपनी वासना की तृप्ति के मार्ग में वे घर्म श्रौर इश्वर तक का श्रवरोध 
स्वीकार नहीं करते $ 
इन अमरों को आज दिखा दें; कैसे प्रेमी जन होते 
कैसे प्यासे व्यास बुक्ात्ते, कैसे मधुप मगन होते ! (मधघूलिका?, सखी) 
श्रंचल? आदर प्रेम में विश्वास नहीं रखते | प्रेम उनके लिए. केवल “भीम 
वासना? है, आत्मा की कोई वस्तु नहीं 
झरे यद्दी है प्रेम विश्व की चिर विध्व॑समयी ज्वाला 
उतर उतर कर चढ़ने वाली भीम वासना की हवाला ! 
(मधूलिका! १११) 
पबच्चन! की श्रनेक कवितायें उनकी उद्दाम वासना की प्रतीक हैं ; 
प्यास वारिच से बुझा कर 
भी रहा अतृष्त हूँ में ! ('मघुकलश?, प्ृ० २६) 
उन्होंने ससार की वर्जनाशों के कारण एक बार सयमी बनने की चेष्टा की थी+ 
चासना जब तीघ्रवम थी 
चन गया था संयसी में (“मघुकलश?, ४० ३१) 
किन्तु श्रव वे श्राुनिक सभ्य जगत्‌ द्वारा श्रारोपित नियमों को नहीं मानते जो 
मनुष्य को वाह्म रूप से सुन्दर किन्तु श्रन्तर में कुरूप ही बनाती है 
में छिपाना चाहता वो 
जग मुझे साधू समझता (मधुकलश?, ४० ३२) 
आज का कवि सयम श्रोर नियत्रण की श्रपेज्ञा श्रपनी वासना की स्वामाविक 
पूर्ति को अधिऊ श्रच्छा समझता है 


( २४४ ) 


पाप ही की गेल पर चक्तते हुये यह पाँव मेरे 
हस रहे हैं उन डर्गों पर जो बंधे हैं आज घर में । 
('मधुकलश?, पृ० ६२) 
पर मनोविश्लेषण विज्ञान का वास्तविक प्रभाव हमें “अ्रज्ञेयः के काव्य 
में मिलता है। “अशेयः पर कुछ अंग्रेजी कवियों का विशेषकर डी० एच० 
लारेंस, दो ० यस० इलियट और ब्राउनिय का प्रभाव पड़ा है |४९ वे “चिन्ता? 
की भूमिका में लिखते है : 

“चुरुप ओर स्त्री का सम्बन्ध पति और पत्नी का नहीं, चिर- 
न्तन पुरुष और चिरन्वन स्त्री का सम्घन्ध--अनिवायेतः एक गति- 
शील (09ए78॥770) सम्बन्ध है । गति उसके किसी एक चझण में हो 
या न हो, गतिशीलता--गवि पा सकने की झआञान्तरिक सामथ्ये-- 
उसके स्वभाव में निहित है। पुरुष ओर स्त्री की परस्पर अवस्थिति 
एक कर्षण की अवस्था है | वह शक्ति आकर्षण का रूप ले ले अथवा 
विकर्पण का, अथवा आकर्षण ओर विकर्षण की विभिन्न प्रवृत्तियों 
के सन्तुल्लन द्वारा एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर ले, जिसमें वाह्म रूप 
से कोई गति-प्रेरणा नहीं है, किन्तु किसी-न-किसी प्रकार झान्दरिक 
खिंचाव बना रहना अनिवाय है। नाटकीय भाषा में हम इसे पुरुष 
और स्त्री का चिरंतन संघय कह सकते हैं। यही मूल संघर्ष “चिन्ता? 
का विषय है । पुस्तक के दो खण्डों में क्रमशः पुरुष और स्त्री के 
दृष्टिकोण से मानवीय प्रेम के उद्सव, उत्थान, विकास, अनन्‍्ठद्व नद्व, 
हास, अन्तमसनन्‍्थन, पुनरूथान और चरम सतुलन की कद्दानी कहने 
का यसन किया गया है।” ६ 


के 


श्रत चिन्ता? में अरश या! का विषय लारेंसन के प्रिय विषय की भाँति 
पुरुष और स््री-का इन्द्र हे। पुरुष श्रोर नारी का प्रेम, लारैंत के श्रनुसार, 
वास्तव में दो प्रतिदन्दियों का प्रेम है जो एक दूसरे पर विजयी होने का निरतर 
प्रयत्न करते रहते हैं ३४ यह माव बहुत कुछ प्रमिद्ध मनोविग्लेपक एडलर 
(50]609) से प्रभावित होता जान पड़ता है जिसके श्रनुमार जीवन के कार्य 
व्यापारों में 'सेक्‍्स' की अपेक्षा 'त्िल्फ एसमशंनाः (3९॥ 888९7काणा) श्रथवा 








3 २स०ह० वात्सायन 'अज्ञे य| “चिन्ता? (दूमरा संस्करण १६४६) मूमिका 
ब३०सी० ६० एम० जोड, “गाइड डु माडन थाटः? प्ू० ३१२ 
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अ्रधिकार-मावना की प्रवृति का अ्रधिक महत्व है | लारंस के श्रनेक उपन्यासों 
में हमें प्रेमियों का यह इन्द्र मिलता है| श्रस्तु उनके 'कगारू (९७७8&7/00०) 
उपन्यास का यह उद्धरण देलिये। 

ग्गुफल्ज ४80 थाताीश' €०0००७०08 9४#76, 5070४. 870 
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श्रत लारेंस के प्रेमी एक दूसरे के व्यक्तित्व को नप्ट करने में सदेव 
प्रवत्नशील रहते हैं | जेसा “अ्शेयः ने स्वयं कहा है उनकी “चिन्ता? पुस्तक का 
विषय भी मुख्यतः नारी और पुरुष का यह इन्द्र है। पुस्तक के प्रथम खंड 
(विश्वप्रिया? में अनेक स्थानों पर यह इन्द्र प्रकट हुश्रा है। 'श्रज्ञ+? के नारी- 
विरोधी विचार बहुत स्थलो पर उभर ग्राये हैं | श्रस्ठ वे इस खड की ३६वीं 
कविता में कहते हैं: 


तोड़ दूँगा मैं छुम्हारा आज यह अभिमान ! 
दूर रहने की हृदय में ठानती क्‍या हो ? 

तुम पुरुष की वासना को जानती क्‍या हो ? 

मत हसो नारी सुझे अपना वशौकृत जान * 


श्रतः पुरुष नारी द्वारा बशौकृत होकर ठसके उपहास का श्रौर श्रधिक 
लक्ष्य बनना नहीं चाहता । 

एक श्रन्य स्थल पर प्रेमी पुरुष कहता है कि उसका ठद्धार इसी में 
है कि वह अपने को नारी की बलि समर सके : 


“मेरी इच्छा यही है कि तुम्हें कूर और अत्याचारी समझ सके 
क्यों कि मेरा उद्धार इसी विश्वास में है कि में तुम्हारी बल्लि हूँ।”” 
('चिन्ता,? प्रथम खंड, कविता ४४) 
“अज्षेय' के प्रेमी एक दुसरे के श्राखेट हैं 
“इस एक दूसरे का आखेठ हैं, और अनिवाय्य॑, अध्ज मनोनियोग 
से एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं. और एक निरंतन नित्य तृष्णा 
की परह दोनों आपध्मायें एक दूसरे की चाह में छुटपठाती रहती हैं, 
ओर प्रेम के ज्वालामय अमृत का, विषाक्त शक्ति का पान करती 
हैं? (“चिन्ता?, प्रथम खड, कविता ४४) 
प्रेमियों की यह अधिकार-मावना ही एक दूसरे के रूमीप आने में बाघा 
के रूप में आती है, 


( २७७ ) 


“मेरे ही हृदय में कुछ ऐसा कठोर, ऐसा प्रवारणापूर्ण 
विकर्षण था * कि मेरे समीर्प आकर सी कोई मेरा न बन सकता था ।” 
पुरुष श्रौर नारी का यह द्व दर हमें जाज॑ वर्नाई शॉ के नारी विरोधी 

विचारों में भी मिलता है | 'शॉ? नारी को'* प्रतिद्व दी के रूप में देखता था 
जो प्रतिभा-सम्पन्न॒ पुरुष को श्रपने पाश में वन्‍्दी कर स्वप्नद्रप्ण से एक 
साधारण रोथे कमाने वाला व्यक्ति बना देती है। श्रपने प्रस्द्धि नाटक 'मैन 
ए.णएड सुपरमैन? में शॉ ने नारी को एक ऐसी ही वाधिन (77६87£88) के रूप 
- भें दिखाया है |शॉं के नारी-सकंधी ये विचार हमें श्रारसीप्रसादमिह श्रौर 
“बच्चन? की कुछ कविताश्रों में प्वनित होते मिलते हैं |३५ अस्तु श्रारतीप्रसाद 
नारी को नांगिन श्रोर वाधिन के रूप मे देखते हैं 

आओ मेरे आगे बैठो 

जैसे बैठी होवी काली 

काल्ली नागिन दो जिह्दा वाली... 

उगल्ो जद्दर आठ पर 

रख दो, रख दो कहता हूँ मैं 

जीम खून की प्यासी अपनी | 

आओ कमैठे मेरे आगे 

७७... #% $% 

जैसे बेठी होती बाघिन “* 

लगता हों 

अब भपटे, मानों अव निगले ! (नई दिशा, ए० ६८--६६-) 
धन्बन! की नागिन कविता में नारी के लिये नागिन का प्रतीक प्रयुक्त 

हुआ है। सुन्दर नागिन आधुनिक डुग को नारी है--जो कि पुरुष को मंत्रमुग्ध 
कर उसे इस लेती हैः 

सब साम-दाम ओऔ” दंड-भेद 

तेरे आगे थेकार हुआ * 

अय शाति, अशांति, सरण जीवन 

या इससे भी कुछ भिन्न अगर 


३५ दे० शैलकुमारी, 'आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी भावना,'-लेखिका 
ने पुस्तक में शा और लारेंस के मारो-विशेधी विचारों का हिन्दी कविता पर 
प्रभाव का उल्लेख किया दहै। 


(नह: ६.) 


सब तेरे विषमय चुम्बन में 
सब तेरे मधुमय दंशन में 
नतंन् कर, नरतंन कर, नागिन 
मेरे जीवन के आंगन में ! (पतरगिनी, छए० ४२) 
मनोविश्लेषण विज्ञान के श्रनुभार श्राज का समस्त जबन समाज कौ 
वर्जनाओं के कारण कृत्रिम हो गया है | ओर श्राज का मानव सेक्स? को प्रवृत्ति 
को, स्वाभाविक समझते के स्थान पर उसका सदेव दमन करने में श्रपनी 
क्रियास्‍्मक शक्ति का हा करता रहता हैं | 'सेकत! के प्रति यह भावना हमें 
डी० एच० लारत और बट्रंड रसेल के विचारों में मिज्ञती है | लारंत का तो 
हृढ विचार था कि श्राज की सभ्यता में मनुष्य का सारा भावात्मक एवं 
सेक्स सचवी जोवन श्रयत्र शुष्क श्रोर क्षुद्र हो गवा। रसेल भी “सेक्तः को 
भूख श्रौर प्यात ऐथी स्त्रामाविक प्रवु त्तियों के रूप में देखने के पक्ष में हैं | यह 
विचार हमें श्राज के कतिपय हिन्दी कवियों में भी मिज्ञता हैं। उद्ाहरणार्थ 
पन्त प्रेम को स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखने चाहते हैं 
मन में ज़जित, जन से शंकित, चुपके गोपन 
तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से, कायर ! 
क्या गुद्य, घुद्ध ही बना रहेगा, बुद्धिमान 
नर नारी का स्वाभाविक, स्वर्गिक आकर्षण ९ 
(आम्या? परृ० ८६) 
मनोविश्लेषण विज्ञान के प्रमाव के परिणामस्वरूप हमें आज कवियों में 
यह दृष्टिकोण बहुचा मिलता है। “अज्ञेन्‍ के अनुतर भी प्रेम की सरलता 
और स्वच्छुता हमारे मानतिक और धार्मिक सस्कारों द्वारा नष्ट हो चुकी है : 
“हमने प्रेम की सरकता को नष्ट कर दिया है | हमने अपने 
धार्मिक ओर मानसिक संस्कारों ले बाँध कर डसे एक मोह जाज् 
मांत्र बना लिया है | प्रेस आकाश की तरह स्वच्छु और सरछ्ष है ।” 
(चिन्ता), कविता ८६-) 
एक झन्य कविता में वे अपने प्रेम को सभ्य शिष्ट जीवन की कृत्रिमता में 
मुक्त रखने की वात कहते हैं :-- 
आओ बैठो ! 
तनिक और सटकर, कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस 
नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की ; 
(हरी घास पर च्षण भर”, ए० ४६) 


( २४६ ) 


मनोविश्लेषण विज्ञान के प्रमाव के फलस्वरूप हमें श्राज कविता में योन- 
संवधी प्रतीक मी मिलते हैं। इन प्रतीकों का कारण स्पष्ट है--अआ्राज की 
न्वजनायें इतनी कठोर हैं कि चेतन छ्षुणों में मनुष्य की त्वामाविक ग्रवृत्तियो 
का प्रस्फुटन श्रसभव-ता हो जाता है, श्रीर वह उनको पूर्ति या तो स्वप्नजगत 
में या कला के जगत म॑ करता है। 'अ्रनेयः लिखते हैं १५कि श्राधुनिक युग 
का साधा रण व्यक्ति 'सेक्त! सबंधिनी वर्जनाशं से आक्रात है, उसका सस्तिष्क 
दमन की गयी '्सेक्सः की भावनाश्रों के भार से दवा रहता है| उसको 
सौंदर्य-मावना भी "सेक्स? से उत्पीड़ित है श्रौर उसकी उपमार्यें श्रौर रूपक 
योन-सम्बन्धी प्रतीक हैं | कभी-कर्मा जब ॒प्रतीको द्वारा व्यक्ति सत्य को पह 
चानता है तो वह परिस्थिति से ऐसे मागठा है कि जैसे कोई विद्य त-प्रहार 
से चौंक उठा हो | 'श्रज्नेयः डी० एच० लारेंस की एक कविता का श्राशव भी 
देते हैं जिममें पुरुष नारी से बात करते समय विद्य त-प्रकाश होने पर चौंक 
पड़ता है, क्योकि उससे प्रत्येक वस्तु स्पष्ट हो गयी है। श्राज यदि व्यक्ति की 
श्रनुभूतियाँ तीत्र हैं तो उसकी वजनाएँ कठोस्तर हैं। 
श्राघुमिक काव्य मनुप्य की इच्छाशों श्रीर उसकी वर्नाश्रों के इस द्व द 
को व्यक्त करता है। श्रस्तु अजेयः की सावन मेघ” कविता योन सम्बन्धी 
अतीक्षों से भरपूर है -- 
घिर आझाया नभ, उमड श्ाये मेघ काल्ते, 
भूमि के कम्पित डरोजों पर कुकछा सा 
विशद श्वासाहठ, चिदात्तुर 
छा गया इन्द्र का नील वच्ष (तार सप्तकः, खावन मेघ) 
यान-सम्बन्धी ये ग्रतोक हमें विशेषकर श्रशेयः श्रौर गिरजा कुमार माधुर 
की कविताप्नों मे मिलते हैं | 
मनोविग्लेषण विज्ञान ने व्यक्ति को श्रपने श्रच्ेतन मन में दवीं पड़ी 
इच्छाओं को जानने में सहायता दी है। श्रत श्राज का कवि बहुत कविताश्रों 
में थ्रात्म-निरीक्षण करता दिखाई देता है | प्रस्ठु दी० यम० इलियर अपनी 
एश वेन्धडे? (88)॥ ५/९०००४०७४) कविता में थ्रात्म-निरीक्षण करते हैं। 
वे श्रध्यात्मवाद की सीढा पर चढते समय पीछे की श्रोर मड़ कर देखते है 
आर उन्‍हें वहाँ एक छाया दिखाई पड़ती है, जो वस्तुतः उनके दसित श्र 
की ही छाया है | श्रागे बढने पर उन्हें शारीरिक सेंदिय का दृश्य दिखाई 
पड़ता है जो मन को उद्दिग्न कर उसे विच्वलित करने छे लिये पर्याप्त है :-- 





3६स० हो० वात्सायन (सम्पादक) 'तार सप्तकः (१६४३), ४० ७६ 


( २५० ) 
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रण य! ने भी “चिन्ता? में ऐसी ही एक छाया का उल्लेख किया है | यह: 
छाया श्रत्यन्त मोहक है, किन्तु श्रपने श्रन्तर में ज्वाला छिपाये हुए है *-- 
“४ छाया छाया तुम कौन हो? 
और श्वेत, शान्त घन अवगुठन ! तुम कोन-सी झाग की उठप 
छिपाये हुये हो ? 
भो शुञ्र शान्त घन परिवेष्टन तुम्हारे अन्तर में कोन सी विजलियाँ:, 
सोती हैं |? 
कवि जानना चाहता है कि यह छाया कौन है, शीघ्र ही उसे उत्तर 
मिलता है कि वह उसके श्रन्तर की ही छाया है :-- 
“बह है मेरे अन्वरतम की भूख |” 
श्रतः यह मानव की जीवन-शक्ति (70706) है जो पूर्ति के लिये सदैव 
तृष्रित रहती है | मनुष्य, श्रश्ञय के श्रनुसार, श्रपूर्ण तृष्णा है और नारी 
असम्भव पूर्ति :-- 
“मैं जन्म जन्मान्तर की झपूर्ण तृष्णा हूँ, तुम उसकी असम्भवपूर्ति ९“ 
श्रतिवस्तुवादी (5ए772७868) कवि स्वप्न श्रथवा समा धि ([7७॥08) 
की पद्धति पर काव्य के उपकरण में श्रमबद्धता लाने के पक्ष में हैं । श्राज के 
कतिपय हिन्दी कवियों ने भी इस प्रकार की कवितायें लिखी हैं | “तार सप्तकः में 
सगदहीत कुछ कवितायें स्वप्न की शै्री पर लिखी गयी हैं जिनमें विचार एक - 
दूमरे से श्रसबद्ध हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविश्लेषण विज्ञान ने हमारे काव्य के 
उपकरणों को यथेष्ट रूप से प्रभावित किया है। 


(३) सांस्कृतिक समन्वय की धारा 
हम देख चुके हैं कि किस प्रकार १६३६ के बाद के कवियों ने हमारी” 
हासोन्मुखी सस्क्ृति का उपचार या तो साम्यवाद में ढँढा है, अ्रथवा उन्होंने 
मनोविश्लेषण विज्ञान के कल्पना-जगत्‌ में पलायन किया है | किन्तु कतिपय 


( २४१ ) 


कवियों में युग की इस रुग्ण॒ संस्कृति का उपचार एक समन्वयात्मक प्रणाली 
पर समाज के पुनर्निर्माण में पाया है। श्रग्नेज्ी काव्य में वह समन्ववात्मकः 
पुनर्निर्माण हमें एक सास्कृतिक स्तर पर इलियट (700) श्रीर एचरा 
पाउन्ड ([ग्रशा& 20७४०) के काव्य में सिलता है। हिन्दी कविता मे इस 
दिशा में सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने निर्देशन का काय किया है। 

पन्‍त के अ्रनुतार इस हासोन्मुखी संस्कृति का कारण समन्वय का 
श्रभाव है | यदि कोई “मैट? श्रथवा पदार्थ को विकास (770ए४०9) का 
श्राघार मानता है तो कोई “स्प्रिट” श्रथवा चेतना को ही केवल सत्य मानता है। 
किन्तु पन्‍्त के श्रनुमार ये दोनों ही श्रतिवाद हैं।वे कहते हैं कि मनुप्य के 
कल्याण के लिये पदार्थ श्र चेतता दोनों का समन्वय श्रावश्यक है | 

यह समन्वय पन्‍्त के काव्य की मूल विचार-घारा है। वे “उत्तरा? की 
भूमिका में योरप के माक्सवाद श्रीर भारत के अध्यात्मवाद के समन्वय की 
चर्चा करते हैं. 

“मै मार्क्सचादी (झार्थिक दृष्टि से चर्ग सन्तुलित) जनतंत्र 
तथा भारतीय जीवन दर्शन को विश्वशान्ति तथा लोक-कल्याण 
के लिये आदर्श संयोग मानता हूँ । ..ऐसा कहकर मैं स्वामी विवेका- 
नन्दु के सारगर्सित कथन 'में योरप का जीवन-सौप्ठव वथा सारत 
का जीवन-दुशन चाहता हूँ” की हो अपने युग के अजुरूप पुनरावुत्ति 
कर रहा हूँ । २५ 
सुमित्रानन्दन पन्त 'थुगवाणी? की भूमिका में भी इस जीवन की वाह्म 

श्रौर श्राभ्यतरिक गतियों के सगठन पर श्रीर पदार्थ तथा चेतना के समन्वय पर 
कल देते हैं ; रे 

“लोक कल्याण के लिये जीवन की वाद्य (सम्प्रति 
राजनीतिक, आर्थिक) और आम्यंतरिक (सांस्कृतिक, आध्यात्मिक) 
दोनों ही गतियों का संगठन करना आवश्यक है । . पदार्थ 
(900७7) झोर चेतना (5[»7४) को मेंने दो किनारों की तरह 
माना छे जिनके भीवर जीवन का लोकोत्तर सत्य प्रवाहित एवं 
विकसित होता है ।??३८ 





*७सुमित्रानन्दन पन्‍्त, “उत्तरा? (पहला सस्करण) भूमिका, पृ० २१ 
३४पन्त, युगवाणी? (तीसरा सस्करण), भूमिका 


' ६ हर 2) 


पन्त ने श्रपनी कविताशों में इस समन्वय में श्रपने विश्वास को ध्वनित 
वैंकेया है। श्रस्ठ॒, 


अन्तमु ख भअद्वौ व पढ़ा था युग थुग से निस्पृष्ट निष्प्राण 
उसे प्रतिष्ठित करके जग में दिया साम्य ने वस्तु विधान |('बुगवाणी?) 


म् ८ > 


मनुप्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गाधीवाद 
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद! (“वुगवाणी?”) 


पश्चिस का जीवन सोप्ठव विकसित विश्वत॑त्र में विकसित 
प्राची के नव आस्मोदय से स्वण द्रविव भू तमस विरोहित ! 
(स्वयं किरण?) 

किन्तु पन्‍त माक्सेबाढ श्रथवा चेतनावाद किसी के सकौरण दृष्टिकोण 
से मी सहमत नहीं हैं । 

पन्‍त पर उनके दर्शन-सबंध में वहुधा यह श्रारोप क्रिया जाता है कि 
उनका दृष्टिकोण कितनी ही बार परिवर्तित हो चुका है श्रौर ग्राम्याः तथा 
ध्युगवाणी” के माक्सव्रादी पत श्राज 'स्वर्-किरण? 'स्वरं-धूलि! श्रौर 'उत्तरा? में 
अध्यात्मवादी पत हो गये हैं | उनके काव्य को छायावाद (“बीणा?, “ग्रन्थ, 
'पल्वः और 'शु जनः), प्रगतिवाद (थुगवाणों?, 'थुगातः श्र 'आराम्या!) श्रौर 
चेतनवाद (स्वर्ण केरण', स्त्रंधूलि! योर 'उत्तरा)) की तोन श्रेणियों में 
क्रसिक्र रूप से वहुधा रखने की प्रवृत्ति हो गई है। किन्तु पन्‍त की कतियों 
का यह विभाजन उनके काव्य की मूल घारा को समभने में श्रधिक 
उपयुक्त नहीं । 


हम देख चुके हैं कि पन्‍त के रोमाटिक श्रयवा छायावादी काव्य की 
विशेषता उनका श्रादशंत्राद है जिसको श्रत्यन्त सुन्दर श्रभिव्यक्ति शु जन! 
ओर ध्व्योत्सना? मे हुई है। वे वहाँ एक ऐमी विश्व-सस्कृति की कल्पना 
करते हैं जितमे घमं, जाति, वर्ण आदि के मब भेद मिट जावेंगे | 


सर देश, सर्वेकाल 

घर, जाति, वर्ण, काल 

हिलमितल सब हों विशाक्ष 

एक हृदय अगणित स्वर ! (ज्योत्सना?) 


( श४३ ) 


विश्व-सस्कृति के इसी न्वग्न का पन्त के 'बुगवाखीः, 'ग्राम्या' श्रौर 
घुगात? के रचनाकाल में विकाम हुश्ना है किन्तुवहाँ वे संस्कृति के आम्य- 
तरिक पक्ष फी श्रपेज्षा वाह्म पक्त से श्रघक सवध रखते है| विश्व सस्कृति के 
श्राभ्यतरिक पक्त॒ पर पन्‍्त ने श्रागे चल कर 'ल्वणंकिरण?ः और 'ल्वणघूलि? में 
जोर दिया हैं। श्रत पन्त के काव्य में एक प्रकार की पूर्णता है जिसे 
प्रत्येक पाठक देख सकने में समर्य नहीं हो पाता । उनका प्रगतिवाद श्रोर 
चेतनवाद उनकी विश्व संस्कृति के दो पक्ष है । पन्‍त ने स्वण “उत्तरा? की भूमिका 
में लिखा है, 


ही 


४ “उ्योत्सना? में मेने जीवन की जिन वहिरंतर सान्यताञों का 
समन्वय करने का प्रयत्न किया है ठथा नवीन सामाजिकता 
(सानवता) में उनके रूपांतर होने की ओर इद्धित किया है, 'युगवाणी' 
तथा “आम्या? में उन्हीं के वहिसुखी (समतल) संचरण को 
(जो माक्सवाद का क्षेत्र है) अधिक प्रधानता दी है ।?” * १ 


पन्त के अ्रनुनार कोई भी सामाजिक व्यवस्था बो ऊष्यंगामी नहीं है 
श्रधिक ममय के लिए स्थापित नहीं की जा सकती ४० | माक्सवाद भले हो 
सस्कृति को वाह्य रूप दे सके, किन्तु वह उसे आत्मा नहीं दे सकता। श्रतः 
ऊ्रिसी भी सस्क्ृति के पूर्ण विकास के लिए श्राध्यात्मिक चेतना श्रावश्यक है। 
पन्त इस श्राध्यात्मिक चेतना के लिए ज्योत्सना श्रोर स्वणंप्रात के प्रतीक प्रयुक्त 
करते हैं | 'ज्योत्सना? नायक में इन्होंने विश्व-सस्कृति की स्थापना के लिये 
तम्नाज्ञी प्योत्सना? के रूप में श्राध्यात्मिक चेतना का श्राहुवान किया दे 





३ ५सुमित्रा नन्दन पन्‍्त, “उत्तरा? भूमिका, पु० २ 
8 ०बही, प० ३२ 
है. 

“मेरी दृष्टि में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सामाजिकता या 
स्म्यता स्थापित नहीं की जा सकती जो मात्र समदिक्‌ रहकर वर्ग 
हीन हो सके । क्योंकि ऊरथ्व॑ संचरण ही केवल वर्गहीन संचरण हो 
सकता है और वर्गह्ीचता का अर्थ केवल अतरेक्य पर प्रतिष्ठित 
समानता ही हो सकता है। श्रतः मानवता को वर्ग हीन वनाने 
लिये समतत्व प्रसार गामी के साथ ऊध्च॑ विकास गामी वनन ही 
पड़ेगा, जो हमारे युग की एकांत आवश्यकता है !” 


( २५४ ) 


ध्योत्तना! नाटक की यह चाँदनी ही '्वर्णक्रिरण”ः में स्वणंप्रात बन 
कर आई है * ४१ 
खुला अब ज्योति द्वार 
उठा नव प्रीति ज्वार, 
संजन शोभा अपार 
कौन करता5मिसार 
घरा पर ज्योति भरण 
हंसी लो स्वर्ण किरण ! 
श्राष्यात्मिक चेतना के लिए पन्‍्त ने श्रधिकाशत स्वर्ण का प्रतीक 
प्रयुक्त किया है। “स्वर्णंकिरण”ः श्रौर 'स्वर्धूलि? का बगत स्वर्णभोर, स्वर्ण 
निमर, स्वर धूलि श्रादि का जगत है। इत नवीन श्राध्यात्मिक चेतना के 
आलोक में समस्त जगत श्रतीव सुन्दर प्रतीत होता है;-- 
स्वर्ण रजत के पत्रों की रव्न छाया में सुन्दर 
रजत घंटियों सा सुवर्ण किरणों का करता निमीर ! 
(स्वर्ण किरण,” ४० ३१) 


>८ >८ >८ 
स्वर्णिम पराग, स्वणिस पराग (स्वर्ण किरण?, प० ४०) 
>८ अर >८ 
जयति प्रथम जीवन स्वर्णोद्य (स्वर्ण किरण?,पृ० 8४) 
है भर >८ 


स्वर्ण बालुका किसने बरसा दी जगती के मरुथल में 
( स्वयं धूलि', ४० १) 
पन्‍्त द्वारा आध्यात्मिक चेतना पर जोर उन्हें टी० यस० इलियट के 
समीप ला देता है । दोनो के श्रनुसार परवर्ती रुम्यता के हामोन्मुखी होने का 





४१वही, पृ० १ 
“ज्योस्सना की स्वप्नकात चादनी (चेतना) ही एक प्रकार से 
'स्वर्ण किरण! में युग-प्रभात के झालोक से स्वर्णिम हो गई है । 
वह स्वर्ण मोर को ठहरी जग के ज्योतित आँगन पर 
तापसी विश्व की बाज्ञा पाने नव जीवन का वर | 
चाँदनी को संबोधित “ज्योत्सना-गरुब्जन”ः काल की पंक्तियों 
में पाठकों को मेरे उपयुक्त कथन की प्रतिध्वनि मिलेगी ।?? 


( शर(४ ) 


-कारण इसकी ग्राध्यात्मिक दीनता है। दोनों ही उपनिषद्‌ श्र गौता के 
उद् रणों द्वारा यह सिद्ध करने की चेप्टा करते हैं कि केवल श्राध्यात्मवाद ही 
इस मसम्यता को श्राने वाले संकट से वचा सकता हैं। इलियट 'बेस्ट लेयडः में 
उपनिषदों में दी गयी दवा, दमन और दान की शिक्षा का पुनगवर्तन करते हैं । 
पन्‍्त इसी प्रकार 'स्वण घूलि? की श्रनेक कविताओं में “'तमसो मा ज्योतिर्ण मय, 
श्रमतों मा सद्‌गमय,मत्योमाउमृत गमय? की श्रोपनैषदिक शिक्षा का पुनरावतंन 
करते है ! 


पन्‍त के चेतनावाद पर श्ररविन्द की 'डिवाइन लाइफ” पुस्तक का 
भी गहरा प्रभाव पड़ा है| पन्‍त कहते हें---““विश्व-कल्याण के लिए में श्री 
अरविन्द की देन विश्व को इतिहास की सबसे बढी देन मानता हूँ । उसके 
सामने इस युग के वैज्ञानिकों की अस़ु शक्ति की देन भी अत्यंत तुच्छु है ।?१२ 


किन्तु पनत की विचारघारा पर पाश्चात्य दार्शनिकों का बहुत शक्ति- 
शाली प्रभाव रहा है | डा० नगेन्द्र का यह कथन कि-- “आधुनिक युग के 
विधायक कवियों में पंत को जो पुरातन के प्रति सबसे कम मोह रहा है 
इसका कारण यह है कि उन पर पाश्चात्य शिक्षा सम्यता का प्रभाव अपने 
अन्य सहपाठियों की अपेक्षा श्रधिक है । कालिदास और भवभूति की 
अपेक्षा उन्होंने शेली, कीट्स और टेनीसन से अधिक काब्य प्रेरणा 
प्राप्त की है और उपनिषद्‌ और पट्दशन की अपेक्षा हीगेल और 
सास का उनकी विचार-घारा पर अधिक प्रमाव पढ़ा है ।!१३ 
किसी सीमा तक उपयुक्त ही है | पंत पर बर्गमा (फ्ेशष्टु8०॥), 
हीगेल श्रौर शाँ का ग्रमाव बहुत स्पष्ट है। हीगेल की भाँति वे चाहते 
हैं कि समान और राज्य दोनों चेतना (87770) श्रयवा भाव (068) के 
विकास द्वारा पन्नवित हों। बर्गता श्रौर शो के सखुजनात्मक विक्रासवाद 
((४6४४ए७ #/ए0]ए707) से वे बहुत प्रभावित हुए है| शा के नारी एव 
प्रतिभाशाली मनुष्य सम्बन्धी विचार पन्‍त की “्रवगुन्दनः नामक कविता में 
प्रतिध्वनित होते प्रतीत होते है | पनन्‍्त का पुरुष प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति हैं थो 
विश्व को नये विचार देकर उसे विकास के मार्ग पर ला देता है, उनकी नारी 
द्रष्ट न होकर जाति वृद्धि के लिए हो निर्मित है। श्रत- प्रतिमाशाली मनुप्य 








श्र्वही, प० १६ 
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४३ तगेन्द्र, “पन्‍्त का नवीन जीवन दर्शन”, दे “आजकल? (१५ अफ्ट्यर 
१६४६) पू० २० 


( श४६ ) 


जो स्वभाव से द्रष्टा होता है कदापि श्रच्छा पति नहीं हो रुकता, बह तो स्वान' 
लोक का वासी होत। है जिसका इस ससार से कोई लगाव नहीं । ये विचार 
हमें 'अवगुन्ठन! कविता में मिलते हैं। नारी, कलाकार से जो स्वमावत प्रतिमा-- 
सम्पन्न पुरुष है, विवाह नहीं चाहती, क्योंकि वह स्वय तो “जाति बृद्धि” के लिए: 
है जब कि कलाकार ख्वष्नों का द्रप्टा है, उन दोनों के मार्ग ही प्थक्‌ है : 


नारी का तन मा का तन है 

जाति बुद्धि के लिए विनरमित |*** 

तुम हो स्वप्न लोक के वासी 

तुमको केवल प्रेम चाहिये, 

प्रेम तुम्हें में देती अबत्ा 

मुमको घर की क्षेम चाहिये। * 

अत विदा दो मन के साथी 

तुम नभ के में भू की वासी 

नारी वन है, तन है, तन है 

है मन प्राणों के अभिल्ाषी |** 

तुम हो स्वष्नों के द्रष्टा तुम 

प्रेम, छ्वान ओ सत्य प्रकाशी, 

नारी है सौंदर्य प्राण 

नारी है रूप रुजन की प्यासी, 

तुम जग की सोचो में घर की 

तुम अपने प्रभु, में निज दासी। 

('स्वर्णकिरण?, ए० ३६-४०) 
अत, पन्‍त आध्यात्मिक चेतना को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए” 

आवश्यक समझते हैं | केवल माक्संबाद ही सभ्यता को सकट से नहीं बचा 
सकता । माकक्‍्संवाद श्रोर श्रध्यात्मवाद दोनों का समन्वय ही विश्व को कल्याण 
के माग पर अग्रसर कर सकता है। 


(द) काव्य के रूप पर प्रभाव 
हम देख चुके हैं कि १६३६ के बाद की हिन्दी कविता पर माक्सबाद 
श्रौर मनो विश्लेषण विज्ञान का विशेष प्रभाव पड़ा है| किन्तु इन दोनों प्रमावो 
के फलस्वरूप न केवल काव्य के विषयो और उपादानों ही में परिवर्तन हुश्ना- 
वसन्‌ काव्य के विविध रूपों, शेली श्रौर मापा में मी परिवर्तन हुए । 


६. “यह: ) 


(१) काव्य की भाषा और शेली 

श्राज के श्रादर्श कवि के लिए, नोफरी ग्रिगलन (06०/7०७४ (0जं8- 
807) नामक एक पाश्चात्य श्रालोचक के श्रनुसार श्रावश्यक है कि वह 
चलती भाषा में जिसका वह अपने देनिक जीवन में प्रयोग करता है काव्य-रचना 
करें, उसे श्रपने दृष्टिकोण में व्यक्तिवादी न होकर समध्टिवादी होना चाहिये |१९ 
श्रत* श्राज का माक्सवादी लेखक काव्य में सरल भाषा का प्रयोग करता हैं। 
उसकी शैली श्रौर उसकी उपमारयें, रूपक श्रौर प्रतीक सुगम श्रौर सरल होते 
हैं । उदाहरणार्थ पन्त को “दो लड़के” कविता 

मेरे ऑगन में (टीले पर है मेरा घर) 
दो छोटे से लड़के झा जाते हैं अक्सर... इत्यादि 

सामान्य जनता द्वारा वोधगम्य भाषा में लिखी गयी है। यह काव्य-गत भाषा 
की सरलता पन्‍्त, नरेन्द्र, रामविलास, केदार, शिवमंगलसिह श्रादि श्राज के 
प्रमुख प्रगतिशील कवियो में मिलेगी । 

माक्संवादी कवि के रूपक श्रौर प्रतीक प्रकृति से न लिये जाकर परखर्ती 
जीवन से लिये गये हैं । 

मनोविश्लेषण विज्ञान के प्रभाव के ही वहुत कुछ कारण हिन्दी में 
धप्रयोगवाद? का नया स्कूल चल पड़ा है | प्रयोगवाद हिन्दी में “तार सप्तक? के 
प्रकाशन के साथ श्राया था चिसमें “पग्रजेब', मारतभूषण, प्रमाकर माचवे, 
रामविलास, गजानन मुक्तिबोध और गिरजाकुमार माथुर की कवितायें थीं। 
्ज्षेयः ने पुस्तक को भूमिका में लिखा था : 

“द्वावा केवल यह है कि वे सातो अन्चेषी हैं। काव्य के प्रति 

एक अन्वेपी का इप्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बाँधता है। 

“* दे किसी एक स्कूल के नद्दीं--किसी मंज्जिल पर पहुँचे हुये नहीं हैं 

अभी राषह्टी हैं-- राही नहीं राष्ट्रों के अन्देषी । ? 


४५क्षेनय एलट द्वारा सम्पादित “कम्टेम्पररी बस? (पंग्युइन) में 'न्यू बसे 
की जोफरी प्रिगसन द्वारा लिखी गई भूमिका से उदुइत, पु० २० 

व #छ89४9 ]॒एपे28 90०079, 7780, 797 78 ए0)&४ंणा ६० ०प९7७॥४ 
80€९०१, ४6 [802प्र७2७ शा ए्गणी 07678 धाट्राज 8007४ 5एछाए7 077 
काला 076 78 90685800 67 प्राए688६॥४ 00 0र७*४ फ्ार्0., 3 ]7089० 
एरशणए ए0०शए रण प्रएफत, एए 90९६3. एपें४ए 0709, ई07 छापेठ #॥08 
एणाणे प्रपारापप््कों, 7 ४06 परणएश8९- ० 0ण]|९०४३ 5घ0 ०ए९॥ा58 


( श४८ ) 


ये कवि मुख्यतः माक्स और फ्रायड से प्रभावित हैं । कमी-कभी 
स्टीफ़ेन स्पेंडर की भाँति वे माक्स श्रौर फ्रायड का समन्वय मी*“चाहते हैं । 
फ्रायड का प्रमाव “श्रश्ञ य” और गिरजाकुमार माथुर पर अ्रघिक है। वे दोनों 
श्रपनी कविताश्रो में 'फ्री थोद एश्ोतियशन! और स्वप्न पद्धति का प्रयोग करते 
हैं | जेता कहा जा चुका है वें श्रपनी दमित 'सेक्प? भावनाओ्रों की श्रभिव्यक्ति 
के लिये योन-सबधी प्रतीक प्रयुक्त करते हैं । 


प्रयोगवाद के कवि विचित्र भाषा का प्रयोग करते हैं | अपना शब्द- 
भंडार बढाने के लिये थे विज्ञान, दर्शन, मनोविशान, मनोविश्लेषण विज्ञान, 
ग्रामीण बोली, बाजार श्रादि के शब्दों का काव्य की भाषा में प्रयोग करते 
हैं। वे बहुधा शब्दों को मरोड़ते श्रौर उन पर प्रयोग करते हैं। यही कारय है 
कि उनकी शैली में एक प्रकार का 'भदेसपन? श्रा जाता है| 


वँचना है चांदनी सित . 

शिशिर की राका निशा की शान्ति है निस्सार | .. 
निकटवर-घंसती हुईं छत, आढ़ में निर्वेद 

मूत्र सिचित मृत्तिका के चृत्त में 

तीन थागो पर खढ़ा गद॒हा ! 

निकटतम 


रीढ़ बंकिम किये, निश्चल किन्तु लोलुप 
खदा वन्य विज्ञार-( तार सप्तक? ) ' 

प्रयोगवादी काव्य में उवकी विचार-वस्तु की श्रपेक्षा रूप को श्रघिक 
प्रधानता दो जाती है | “तार सप्तऊ? के प्रत्येक कवि ने श्रपनी कविताश्रों की 
भूमिका में काव्य की शैली पर छोटे छोटे वक्तव्य लिखे हैं । श्रस्तु, प्रमाकर 
माचवे लिखते हैं . ' 


“पक बार अपनो कविताओं को चित्रकला से एक शब्द उधार 
लेकर “इस्प्रेशनिस्ट” झथवा “बिम्बवादी” शब्द से मैंने परिचित किया 
था। संभव था झुम्मे का चित्रकार सुरू्मे के कवि पर तब हावी हो 
रहा हो । सम्भव है विसलर, सिज्ञान, गोया, डी रेवेरा की चित्रशेल्री- 
गत वर्णो योजना रिल्के, इलियट, लारेंस, स्पंडर, लुई और ओडेन 
की पथ रचनास्मक॑ वर न्‍योजना से ठक्षर ज़् खाती ह्ो। मैं यह 


( रे ) 


मानने को भी तैयार हूँ कि विम्बवाद ही कविता नहीं है, अगर 
आप यह मारने कि 'विम्बवाद? भी कविता है [”* ५ 
ये लिखते हैं *-- 


“कवितागत सापा को भावानुकूल अदलने-वठलने का पुरा 
अधिकार हो जाना चाहिए। ज्यों-ज्यों कविता की सापा अधिकाधिक 
आम जनवा की भापा बनवी चलेगी, उसमें प्रादेशिक शब्द अधिक 
आवेंगे, ओर यह इदृप्ट भी होगा ।. हमारे अलंकार शअ्रधिक 
चैक्लानिक, आधुनिक और वेशेपिक हो अन्यथा निरे अलंकार-सांख्य 

| से निरंलकार काव्य-रचना बेहतर है ।”४े५ 


गिरजाकुमार माथुर भी कहते हैं कि “कविता में विषय से अधिक 
तकनीक पर ध्यान दिया है |!१७ अजेय? कहते हैं कि उनकी एक विशेष 


कविता के उपमान यौन-प्रतीकार्थ रखते हें |?८ ञअ्त ये प्रयोगवादी कवि 
काव्य की भाषा श्रौर शेली पर विशेष ध्यान देते है । 


(२) काव्य के रूप 


१६३६ के वाद की हिन्दी कविता के रूपों पर भी श्रग्नेजी का महत्व- 
पूर्ण प्रमाव पढ़ा है। गोति (9770), सवोधन-गीति (०8७) और शोक- 
गीति (०९९29) श्रादि रूपों का प्रचलन १६३६ के वाद के हिन्दी के कवियों में 
रहा । प्रभाकर माचवे ने अनेक 'सानेद्स” (80776(8) लिखीं । प्रथत्िशौल 
कवियों ने व्यग्यात्मक शेली पर कविताश्रों की स्वना को] इस दिशा में 
“निराला? का काय विशेषकर उल्लेखनीय है | 'ककरमुत्ता में उनका पं जी- 
वादियों पर व्यंग हम पहले टेख चुके हैं | 'मास्को डाइलोग्सः में वे उनका 
'क्षेरीकेचर? देते हैं जो समाजवाद का आवरण तो पहने रहते है किन्तु श्रन्तर 
में महास्वार्था हैं | प्रेम सगीत' में वे एक ब्राज्षण लड़के की कहारिन को 
लड़की से प्रेम की कथा कहते हैं, श्रोर इत मकार वे हमारो सामाचिक 
व्यवस्या के खोललेपन पर प्रहार करते है। एक दूसरी कविता में वे हाईकोर्ट 
के कवियों और उच्च वर्ग के व्यक्तियों पर व्यग कउते है - 

४९ अज्ञे यो (सम्पादक) 'तार-संप्तका, 8० ४०-२१ 

शेक्चही, ए० ४१-४२ 

श्ण्वद्दी, पुल ४० 

सेथ्वही, 9० ७६ 
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दौठते हैं बादल यह काले काले 
हाईकोर्ट के वकोज्न मतवाले। 
जहाँ चाहिये वहाँ नहीं बरसे 
धान सूखे देख कर नहीं तरसे | 
जहाँ पानी भरा वहाँ टूट पढ़े 
कहकहे लगाते हुये हट पडे। 


पन्‍्त, प्रभाकर माचवे, रामविलास श्रादि ने मो व्यग्यात्मक शैली में 
काब्य-रवना की है [ पन्‍त की 'प्राम देवता?, प्रभाकर माचवें कौ 'कछुश्रा! 
श्रौर रामविलास की 'सत्य, शिव, सुन्दर” कविताग्रों से उद्धरण पीछे दिये 
जा चुके हें | 

श्राज माक्सवाद के प्रभाव के कारण हिन्दी कवि लोक गीतों के 
श्रनुसरण पर कवितायें लिखने लगे हैं | किस्ठु लोक गीतों का हिन्दी गीति- 
काव्य पर प्रभाव स्वेथा नवीन वस्त॒ नहीं कही जा सकती | १६३६ के पहले 
भी 'कव्वाली?, 'कजली”, 'विरह?, 'लावनी? श्रादि के श्रनुकरण पर हिन्दी में 
गीतिकाव्य लिखा जाता था। किन्तु लोकग्रीतों की जन-प्रियता का कारण 
आज बहुत कुछ माक्सवाद का प्रभाव है जितके कारण जनवादी साहित्य की 
श्राज पर्याप्त मात्रा में रचना हो रही है । नरेन्द्र, पन्‍त, केदार, रामविल्लास, 
पनिराला? श्रादि सबने लोक-गीतों की शैली पर काव्य-रचना की है | 
अस्तु ५ 


काटो कारो काटो करबी 

मारो मारो मारो हेसिया। (केदार ) 
>८ ८ भ८ 

सुनो साथियों अमरीका 

के शहर शिकाशो की है बाव। ( नरेन्द्र ) 
॥ ॥ >८ 

काले काले बादल आये, न आये वीर जवाहर ज्ञाल ( निराला? ) 

है #ऋ 9» २ 

लो छुन छुन छुन छुन 

छुन छुन छुन छुन 

हरित गुजरिया लेती मन ! ( पन्‍्तः ) 


जय 
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नरेन्द्र की 'लाल निशान! में संग्हीत कवितार्य लोकगीतों की शैली 
पर लिखी गई कविताओं का सर्वोत्तम उठाहरण है। 


(३) मुक्त छन्‍्द ( एफ०७ ए०789 ) 

श्राज मुक्त छुन्द का हिन्दौ के प्रमुख कवियों में श्रत्यधिकं प्रचार है ॥ 
आज के प्रगतिवादी श्रौर प्रयोगवादी कवि इस छुन्द का यथेष्ट प्रयोग करतें 
हैं। प्रयोगवादी कवि मुक्त छुन्द श्रौर वैसे ही श्रन्य गद्यात्मक काव्य के रूपों के पक्त 
में हैं | गिग्जाकुमार माथुर श्रन्त्यविराम रहित ( 7पा 07 ) पक्तियों के मुक्त 
छुन्द को काव्य के लिये चहुत उपयुक्त मानते हैं |१९ वस्तुत प्रयोगवादी कवि काव्य 
के छूप में प्रयोग कर रहे हैं | वे प्राचीन रूपों का वहिष्कार कर नये रूपों 
का भाव ओर विषय के श्रनुकूल श्राविष्कार कर रहे है | 

श्रत, १६३६ के बाद की हिन्दी कविता में भापा, शैली, छुन्द श्रौर 
काव्य के रूपों में श्रनेक परिवर्तन हुये है। इस दिशा में डन पर अग्रेजी 
काव्य का गहरा प्रमाव पड़ा है । 

उपसंहार 

अतः अ्रग्नेजी के प्रभाव के काग्ण परवर्ती हिन्दी काव्य में श्रनेक 
परिवतन हुये हूँ । श्राज इन ग्रभाव के परिणामस्वरूप हिन्दी काव्यम दो पमख 
चाद ईं--प्रथम प्रगतिवाद श्रौर द्वितीय प्रयोगवाद । प्रगतिवादी प्रघानतया 
माक्सवादी विचारधारा से श्रौर कुछ सीमा तक श्रौडेन श्रौर उसके वर्ग के 
कवियों से प्रभावित हुये हैं। कुछ रूमी लेखकों ने भी उन्हें प्रभावित 
किया है| प्रयोगवादी कवि, जिनका नेतृत्व श्रजयः कर रहे हैँ, अनेक 
आधुनिक अग्नेजी कवियों से प्रभावित हुये हैं | उन पर विशेपतया टी० एस० 
इलियट, डी० एव० लारस, श्रोडेन और स्पेंडर का प्रमाव है। जहाँ तक 
विचारधारा का सबंध है वे मार्सबाद श्रौर मनोविश्लेषण विज्ञान से 
प्रमावित हैं । 

पन्‍त का दृष्टिकोण इन लब कवियों में समन्वयात्मक रहा है। 
उनके श्रनुनार योग्पीय माक्सवाद और भारतीय श्रध्यात्मवाद का समन्वय ही 
मानव जाति के कल्याण में सहायक हो सकता है । 

श्रतणव श्रग्नेबी के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी कविता न केवल विश्व 
की मुख्य विचार घाराश्रों से प्रभावित हुई है वर्न्‌ उसमें नसमन्वयात्मक दृष्टि- 
कोण का मी विकास हुआ है | 








१ रचह्दी, 9० ४०-४१ 


( रद२ ) 


काव्य के रूप में भी अग्रेजी प्रभाव के कारण श्रनेक परिवर्तन हुये हैं । 
आज के काव्य के उपमान, उसकी भाषा श्रौर शेली सब नवीन हैं। मनो- 
विश्लेषण विज्ञान के फलस्वरूप स्वप्न-शेली पद्धति पर कवितायें लिखी गयी 
हैं श्रीर उनके रूप में श्रसबद्धता श्रा गयी है | इसके श्रतिरिक्त अग्नरेजी काव्य 
के अनेक नवीन स्कूलों का हिन्दी में श्रनुमरण हुश्रा है | 

श्राज काव्य के प्राचीन रूपी को छिन्न करने की श्रत्यघिक प्रवृत्ति है । 
मुक्त छुन्द का कवियों में बहुत प्रचार हो रहा है और नवीन छुन्द प्रतिदिन 
निकाले था रहे हैं। अतः इस श्रराजकता के काल में नव विकसित हिन्दी 
कविता के रूप की सही भाँकी प्रस्तुत करना हमारे लिये कठिन है। 


उपसहार 
पिछले श्रध्यायों में हमने हिन्दी कविता पर श्रग्न जी प्रभाव के श्रष्ययन 
के कार्य का प्रयास किया है | हमने देखा है कि यह प्रभाव सदेव प्रत्यक्ष रूप से 
न श्राकर वहुधा वेगला साहित्य के माध्यम द्वारा आया है | इस नवीन प्रभाव 
के ही परिणामम्वरूप हिम्दो कविता श्रपनी प्राचीन जीण॑-शौर्ण परम्परा के 
पाश से मुक्त हो सकी है| इस छोटी-सी श्रवधि में हिन्दी कविता एक विदेशी 
साहित्य श्रार सस्कृति के तत्वों को किस प्रकार श्रात्मसात््‌ करने में सफल हो 
सकी--यह वसच्तुत एक श्राश्च्यंजनक घटना है| 


श्राघुनिक हिन्दी काव्य पर श्रग्नेती का परिणाम इसके उपकरण तथा 
वाह्य स्वरूप दोनों पर ही समान रूप से पड़ा है] जहाँ तक काव्य के विपयों 
श्र उपादानों का सवध है यह प्रभाव अ्रमेक विविध श्रौर जटिल परिवर्तन 
लाने में समर्थ हुआ है। प्रथम, श्रग्म जी के प्रभाव के प्रारमकाल ही से हर्मे 
हिन्दी काव्य की राष्ट्रीय घारा का क्रमिक विकास मिलने लगता है। शेक्स- 
पियर श्रौर मिल्टन, स्ॉडविन, वर्क श्रोर मिल आदि पाशण्चात्य लेखकों की 
कृतियों के श्रष्यपन के फलल्वरूप भारतवासियों में राष्ट्रीय स्वतत्नता की भावना 
का शीघ्र ह उद्रे क हुआ | श्रग्नम॑ जी साहित्य की श्राघुनिक मारतीय साहित्य 
को एक महत्वपूर्ण देन यही राष्ट्रीय स्वतन्नता की भावना है | 


दूपरी मुख्य प्रइृत्ति बुद्धिवाद को है जिसने भारतीय जनता के मानप्तिक 
जगत श्रौग फलत, मारतोय साहित्य की माव-भूमि को श्रान्दोलित किया है। 
शवतारवाद की ऐतिहासिक व्याख्या और श्रवतारों के देवी स्वरूप का वहिष्कार 
कर उनके मानवो स्वह्म को प्रतिष्ठित करने की प्रव्नत्ति, श्रलोकिक श्रौर 
कपोल-कल्यित घटनाओं श्रोर कृत्यों का बहिष्कार, मनुष्य का मनुष्य के रूप 
में समुचित श्रादर, पौराणिक कथाश्रों का प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण इत्यादि 
आधुनिक हिन्दी काव्य की विशेषतायें पश्चिम की श्रालोचनात्मक प्रदृत्ति के 
प्रभाव का परिणाम हैं। इस दिशा में घारमिक और पौराणिक विषयों पर 


( २६७ ) 


लिखने वाले हिन्दी के प्रतिनिधि कवि, श्रयोव्यासिंद उपाध्याय श्रौर मेंथिली- 
शरण गुप्त, मिल्टन आदि पाश्चात्य महाकवियों से प्रभावित हुये थे, यद्यपि 
यह प्रभाव उन पर बंगला साहित्य के महान कवि मथुसूदन दत्त की कृत्तियों 
द्वारा पड़ा था। किन्तु सम्भवतः श्राघुनिक हिन्दी कविता के विषयों श्रीर 
उपादानों पर सर्वाधिक महत्व का परिवत॑न इ ग्लैंड के रोमाट्क साहित्य के 
प्रभाव के परिणामस्वरूप श्राया है। इस प्रभाव का एक परिणाम यह पड़ा 
कि श्राधुनिक हिन्द कविता में सौंदर्यवादी प्रद्ृत्ति का बेंग से विकास होने 
लगा। हिन्दी के कवि प्रकृति को एक अ्रपना स्वतत्र श्रस्तित्व रखनेवाली 
सुन्दर वस्तु के रूप में देखने लगे | बड़ सवर्थ, शेन्नी, कोट्स श्रार टेनीवन श्रादि 
अग्रेजी के कवियों से प्रभावित हो हिन्दी कवि न केवल प्राकृतिक सौंदय के प्रति 
श्राकर्षित हुये वरन्‌ वे प्रकृति में स्वतत्र सत्ता का भी दशन करने लगे | 


इस तौंदियवादी श्रान्दोलन का एक दूसरा पक्ष नारी-होँदर्य के चित्रण 
के रूप में श्राया | यहाँ पर हमें प्राचीन परम्परा से पूर्णतया विच्छेद मिलता 
है । हिन्दी के पहले के कवि नारी-रूप के शारीरिक पक्ष से प्रभावित थे, किन्तु 
इन नवीन कवियों ने नारी-रूप का इस प्रकार चित्रण किया है कि वह इस 
मौतिक समार की प्राणी प्रतीत न होकर श्रशरीरी, परम दिव्यरूपा (606- 
7०8.) प्रतीत होने लगी । इस दिशा में पन्‍त, इलाचंद जोशी श्रादि की इन 
प्रकार की कविताओं पर शेली, स्विनबने श्रौर रवीद्धनाथ का प्रभाव स्पष्ट रूप 
से ज्ञात होता है। आधुनिक हिन्दी काव्य में नारी-रूप के चित्रण में अंग्रेजी 
का इतना श्रषिक प्रभाव रहा है कि जब कभी इन ऊवियों ने ऐबन्द्रिक चित्र भी 
उपस्थित किये तो वे भी कौद्स और वायरन से प्रभावित होकर । 


अरश्रेजी रोमाटिक धाहित्य के संस्पश के फलस्वरूप ही श्राधुनिक हिन्दी कविता 
में मानवताबाद की प्रवृत्ति का विकास हुआ्रा | यहाँ पर पहली बार साहित्यिकों ने 
मनुष्य को मनुष्य के रूप समुचित श्रादर प्रदान किया और श्रमिक एवं कंषक- 
वर्ग के जोचन को काव्य का उपयुक्त विषय ठहराया । इसके श्रतिरिक्त दुखी 
मानवता को सेवा द्वारा ईश्वर प्राप्ति की नवीन भावना श्राधुनिक इन्दी काव्य 
में कामंटे के 'बाजटिविध्टः दर्शन ( 9089ए86 [0॥]0809795 ) के 
प्रभाव के परिणामस्वरूप वक्रिम, विवेकानन्द और रवीन्द्रनाथ के माध्यम द्वारा 
श्राई। नारी-स्वातंज्य संबंधी आन्दोलन को प्रगत्ति का श्रेय मी पश्चिम की 
इस सानवतावादी प्रश्वति को है ॥ किन्त॒ आधुनिक हिन्दी कविता को [मानवता- 
वादो प्रत्ृत्ति को सर्वाधिक बल शेली, चडसंवर्थ और वायरन के काव्य से मिला 


( रह ) 


लजो कि स्वयं फ्रासीसी क्राति के आदशों से प्रभावित था। “निराला? का 

विद्रोहात्मक श्रादर्शवाद, जिसकी श्रमिव्यक्ति हमें उनके 'वादल राग? में मिलती 
है शेली की क्राति विषयक मावना के बहुत कुछ श्रतुरूप है। शेली के काव्य 
के अन्य पक्ष, “लेटोनिज्ष्म', की श्रमिव्यक्ति हमें पन्‍त के काव्य में मिलती है । 
शेली की भाँति पत भी श्रत्याचार और शोषण के प्रति विद्रोह कम्ते है श्रौर 
समस्त मानवता को ग्रेम, शान्ति ओर दवर्ष के साम्राज्य में पुनर्जीवित होने की 
श्राफाज्षा रखते हैं । 


श्राधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्यवादी घारा को 'प्रनेक विशेषताश्रों 
पर भी अंग्रेजी का प्रमाव पड़ा है | यहाँ पर भी यह प्रभाव सदेव प्रत्यक्ष न 
“आकर बहुधा बगला साहित्य के माध्यम द्वारा आया है श्रोर खीन्द्रनाथ ने 
तो विशेषकर श्राधुनिक हिन्दी काव्य की रहस्यवादी प्रवृत्ति पर श्रत्यघिक प्रभाव 
डाला है। वर्ड सवथ की माँति पत बालक में दाशनिकता का श्रामास पाते 
हैं श्रौर उसे ऐसी रहस्यमयी शक्तियों से सुशोभित पाते हैं जो वयस्क व्यक्तियों की 
पहुँच से सर्वथा परे हैं | इसके श्रतिरितक्त अग्नेजी कवि ब्लेक की भाँति सरलता, 
मोलापन प्रोर दया श्रादि वाल्यपन की विशेषत्ताश्रों को ने सममोचित महत्व देते 
हैं । श्रमंजी के रोमाटिक कवियों, विशेषतया बड्संवर्थ और शेली, का सर्व- 
चेतनवाद मी हिन्दी की श्राधुनिक रहस्यवादी कविता में मिलता है। इसके 
अत्तिस्क्ति आ्राध्यात्मिक प्रेम और विवाह का प्रतीक, जो वहुधा हमें श्राघुनिक 
रहस्पवादी कविता में मिलता है, मी मूलतः ईसाई रहस्यवाद श्रौर अग्न जी 
रोमांटिक कविता से प्रभावित है | 


अ्ग्रजी साहित्य के सस्पवर्श का एक श्रन्य प्रभाव श्राधुनिक हिन्दी 
कविता की निराशावादी प्रवृत्ति है | यद्यपि इस दिशा में हिन्दी कवियों पर 
, अ्रग्नेजी के रोमांटिक काव्य की खिनता ( 70]&7०0709 ) का मी प्रभाव 
पड़ा है, पर श्रधिकाशतः यह प्रवृत्ति फिट्लजरेल्ड के निराशावाद का परिणाम 
है। फ़िट्लजेरेल्ड के काव्य की भाँति हिन्दी की श्राघुनिक निराशावादी कविता 
“में हमें भाग्ववाद और मोगवाद के दो मुख्य तत्व मिलते हैं | 


ग्राजकल की हिन्दी कविता पर पश्चिम के दो प्रमाव--माक्संवाद 
- और मनोविश्लेषणवाद--श्रचिक महत्व के हैं। माक्सवादी विचारधारा के 
-साय-साथ हिन्दी के नवीन प्रगतिवादी लेखक कुछ रूसी लेखकों झौर श्रादेनवर्ग 
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के कतिपय श्रग्न न्वी कवियों से प्रभावित हैं | डी० एच० लारैस और'टी० यस० 
इलियट का कुछ परवर्ती कवियों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है। 


हिन्दी काव्य के बाह्य स्वरूप में भी श्रग्न जी प्रभाव के परिणामस्वरूप्र 
अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं | वडसंवर्थ के काव्य की भाषा-सवधी विचारों 
से प्रभावित हो हिन्दी में गद्य श्रौर पद्म की भाषा के विभिन्न होने के विरोध में 
आन्दोलन चला और श्रन्ततः सबंसम्मति'द्वारा खड़ो-वोली पद्म की भी भाषा 
स्वीकृत कर ली गयी | अग्नजी प्रभाव के कारण हा महाकाव्य के स्वरूप में 
अनेक परिवर्तन हुये श्रौर गीतिकाव्य श्रपनी प्रचलित परिपाटी पर न चल कर 
श्रधिकाधिक व्यक्तिगत और श्रध्यातरिक वन गया | व्यंजनात्मक और चित्रात्मक 
शैली में लिखा गया गीतिकाब्य का यह नवीन श्रष्यातरिक स्वरूप ही वस्पुत* 
छाबावाद के नाम से हिन्दी में प्रचलित हुआ | 'बच्चन” के अनुसार छाथावाद 
छपने बाह्य स्वरूप में खड़ी बोली में कबि के गाने का प्रथम प्रयास है (१ इसके 
श्रतिरिक्त सबोधन-गीति ( श्रोह ), शोक-गीति ( एलेजी ) श्रोर सॉनेट श्रादि. 
अ्रग्न॑ जी गीति-काव्य को विविध शैलियों का हिन्दी में प्रचलन हुआ | छुन्दों 
में श्रन्त्यानुप्रास विहीन छुन्द तथा मुक्त-छुन्द दोनो ही श्रव हिन्दी काव्य में 
स्थायी रूप से श्रा गये हैं | मार्क्सवादी विचारघारा से प्रभावित हो प्रगतिशील 
कवियों द्वारा लोक गीतों की शैली पर श्रनेक प्रयोग किये जा रहे है ।* कतिपय 
कवियों के काव्य में श्राज फ्रायड के मनोविश्लेषण शा्त्र के प्रभाव के फल- 
स्वरूप भाव श्रौर शैली दोनों में श्रसबद्धता आर गई है | 


श्रत, हिन्दी कवियों पर अग्नेजी का अत्यन्त शक्तिशाली प्रभाव पड़ा 
है। श्रीघर पाठक ( गोल्डस्मिथ ), पन्‍त ( वसवर्थ, शैली, कौट्स, देनीसन ) 
रामकुमार ( कीट्स, बायरन ), “अज्ञेयः (टी० एस० इलियट, डी० एच० 
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लारेंस ), 'वच्चनः ( फिट्ज़जरेल्ड ) श्रादि हिन्दी के श्रनेक कवियों ने श्रग्न जी 
काव्य के विविध तत्वों को ग्रहण किया है । 


किन्तु हमारे सम्मुख स्वभावत- यह प्रश्न उठता है कि शअ्रग्नेजी के इस 
प्रमाव से हिन्दी कविता को श्रपने गन्तव्य तक पहुँचने में क्‍या वास्तव में 
पहायता मिली है, श्रथवा इस प्रभाव ने हिन्दी कविता की स्वाभाविक प्रगति 
में अ्रवरोध मात्र उपस्थित किया है| यहाँ पर यह मानना पड़ेगा कि श्रंग्र जो 
का प्रभाव सदेव द्वितकारी नहीं रहा है और उसने हिन्दी के लेखकों में हीनता 
का भाव उत्पन्न कर उन्हें श्रनुकरण करना ही सिखलाया है | केवल उच्च श्रेणी 
के कवि ही इस विदेशी प्रमाव को पूर्णतया श्रात्मसात्‌ कर उसका जातीय प्रतिमा 
के विक्रास में उचित प्रयोग कर सके है। श्रन्यथा मध्यम श्रेणी के लेखकों ने 
अ्ग्न जी का श्रधानुकरण कर केवल उपहातात्यद प्रयोग मात्र किये हैं । कहना 
न होगा कि ऐसे लेखकों ने श्ग्न जी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण न 
कर केवल उसकी हासोन्मुखी तत्वों को ही श्रपनाया है | यहाँ पर श्री जे० सी० 
घोष की वेंगला साहित्य पर पाश्चात्व प्रमाव के विषय में सम्मति जान लेना 
श्रनुपयुक्त न होगा | उनके श्रनुनार श्ध्वीं शती के वेंगला साहित्य में जातीय 
और विदेशी तत्वों का विचित्र मिश्रण है; वहाँ एक श्रोर तो सादित्य की 
परम्परागत भावघारा श्रौर स्वरूप का दशन होता है तो दूछरी ओरोर पश्चिम 
से श्राने वाले नवोन प्रमाव का भी श्राभाव होता है। थे कदते हैं कि यद्यपि 
श्राघुनिक बंगला साहित्य के सर्वश्रेष्ठ तत्व योरप से आये किन्तु कतिपय 
बुद्धिज्ीवियों की कृतियों को छोड़ कर योररोय माहित्य के सर्वश्रेष्ठ तत्व या 
तो वगभूमि में श्राये हां नहीं अथवा वे श्राकर पनप न सके ।* घोष महाशय 
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के इस कथन में श्रतिशयोक्ति भले ही हो किन्त उममें सत्यता श्रवश्य हैं। 
उनका कथन न ॒केवल वेंगला साहित्य पर, कन्तु जैसा ठस्होने स्वय कहा है 
आधनिक भारतीय माधाश्रों के साहित्य के विषय में उपयुक्त क्वगता है। 
विशेषकर श्राधनिक हिन्दी साहित्य के विषय में तो यह वात बहुत कुछ ठोक 
उतरती है। इसका कारण यह है कि हिन्दों साहित्य ने अग्नेणी साहित्य के 
अनेक तत्वों को बैंगला के माध्यम से ही ग्रहरा किया है श्रौर उठकी गतिविधि 
मी पिछले लगमग सो वर्यो में बहुत कुछ वेंगला साहित्य की गतिविधि के श्रनु- 
रूप ही रही है | 

प्रस्तु श्राधनिक हिन्दी कविता की प्रगति का बहुत कुछ भ्रय श्रग्न जी 
साहित्य के प्रभाव को है | किन्तु अग्न॑ जी चाहित्य के ऐसे श्रनेक महत्वपूर्ण 
तत्व श्रभी तक हिन्दी कवियों से श्रछूते रह गये हैँ जिनका उचित प्रयोग कर 
हिन्दी कविता श्र भी समुद्ध वन सकती है। स्वतत्न भारत में तो हिन्दी 
कवियों श्रौर साहित्यकारों का इस दिशा में उत्तरदायित्व श्रोर भी बढ गया 
है | श्रग्न जी शासन छे मुक्ति पाने के साथ अग्न जी साहित्य श्रौर भावधारा से 
भी मुक्ति पाने का प्रयास स्वाभाविक ही है। किन्तु इस प्रकार की मनोइृत्ति 
हमारे साहित्य के लिये कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकती | कोई भी साहित्य 
प्रगति के पथ पर श्रग्नतर नहीं हो सकता यदि वह श्रन्यान्य साहित्यों के प्रमारवों 
को ग्रहण न करे | अग्न जी साहित्य श्राज समार का सर्वाधिक समद्ध साहित्य 
है श्रौर उसके तत्वों को ग्रहण करना किसी भी स्थिति में लजा श्रौर उपहास 
का विषय नहीं हो सकता । ऐसे समुद्ध साहित्य के शक्तिशाली प्रभाव को ग्रहण 
न करने से हमारे साहित्य का विकास रुक जावेगा, श्रीर उसकी आत्मा सकीर्ण 
जातायता की कारा में बन्दी हो जावेगी | इसके विपरीत श्रग्नेजी साहित्य का 
डचित श्रध्ययन हमारे साहित्य को उत्तरोत्तर उन्नत बना सकेगा। किन्तु ऐसा 
तभी सम्भव है जब हमारे कवि ओर साहित्यकार श्रग्नेजी साहित्य के सर्वे ष्ठ 
तत्वों को श्रपनी प्रतिभा को भट्टो में गलाकर उन्‍हें जातीय परम्परा के श्रनुरूप 
नवरूप प्रदान कर सकेंगे | 
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थ्रव: भारतीण भाषाश्रों को समुद्ध बनाने के लिये स्वतत्र भारत मे 
अग्र जी का शअ्रध्यापन-कार्य श्राल श्रीर भी महत्व का है । डा० अ्रमरनाथ का 
के श्रनुतार भारत में अ्रग्ने जी के अध्यापक का श्रवः तक एक महत्वपूर्ण कार्य 
रहा है, और भविष्य में भी रहेगा | वह भारतीय भाषाश्रों के साहित्य को 
स्मद्ध बनाने का कार्य करेगा और उसे नवीन रूपरेखा और दिशा प्रदान 
कर साहित्वकारों के दृष्टिकोण को विक्रसित करने में सह्टायक छिद्ध होगा |४े 
हमें पूर्ण भ्राशा है कि हिन्दी कविता श्रम्म जी कविता के साधारण तत्वों को 
ही ग्रहण कर सन्तुष्ट न रहेगी वरन्‌ वह उसके मुख्य तत्वों को श्रात्मसात्‌ कर 
प्रपने उज़वल भविष्य का निर्माण कर सकेगी । 
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( २७६ ) 


परिशिष्ट (घ) 


(डा० रामकुमार वर्मा से उनके प्रयाग निवास स्थान “साकेतः पर वार्ता, 
तिथि २ साथ १६४१) 

प्रश्चनः--श्रापकी सम्मति में छायावाद श्रौर रहस्यवाद में विशेष श्रन्तर 
क्‍या है? 

उत्तर---छायावाद में कवि श्रथवा लेखक के स्वय के भावों, रुवेंगो 
और श्रनुभूतियों को श्रमिव्यक्ति होती है। छायावादी कवि का जीवन के क्षेत्र 
में रागात्मक श्रनुभूति का दृष्टिकोण रहता है श्रौर उसकी खिन्नता का कारण 
कोई ज्ञानातीत श्रथवा आध्यात्मिक अनुभव न होकर उसके स्वय का ऐबन्द्रिक 
श्रनुभव होता है | इसके विपरीत रहस्थवाद में कवि के श्राध्यात्मिक श्रनुभव की 
श्रभिव्यजना होती है । रहस्यवादी द्वारा व्यक्त की गई बेदना का मूल उसके 
श्राध्यात्मिक अनुभव में होता है। रहस्यवादी वेदना मानव-श्रात्मा की पर- 
मात्मा के लिए उद्दिग्नता का परिणाम होती है, अतः वह ऐन्द्रिक (8श080- 
008) न होकर श्राध्यात्मिक (8प्र0थ772]) होती है। रहस्यवाद छायाव,द 
के परे का श्रनुभव होता हे((5४ध28्य पहव8९९: 08 '(708ए8४४४ तै? ) 
ओऔर वह उसका एक उदात्त श्रथवा उन्नत स्वरूप (5प0]77&९१ ई077) है । 

प्रश्त:-- श्रापके श्रनुसार ग्हस्यवाद श्रौर धर्म में क्या स्म्वन्ध हे और 
क्या यह शआ्रवश्यक हें रहस्यवाद का रूप ठदा घार्सिक ही हो ! 

उप्तर --रहस्यवाद किसी भी दशा में घामिक नहीं क्दलाया जा सक्ता 
है यदि हम धर्म का अर्थ किसी गुरुडम (0028779) श्रथवा कौरे कर्मकाड 
(77008]8) से लेते है | गहस्यवाद दृृदय की पविन्रतम अनुभूति का नाम है 
श्र उसका घर्म के वाह्य स्वरूप ((0प्रशयाक्षाए) से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
रहस्थवादी उक्ति हृदय के श्रम्तरतम रत्तरों ()770777086 7€0९६868 07 76 
छ०्छा0) से श्राध्यात्मिक आहाद के क्षणों में प्यनित होती है, ओर यही कारण 
है कि वह बहुधा श्रघिक वोधगम्य न होकर श्रश्मष्ट होती है। रहस्यवादी श्रपने 
मा्वों को प्रत्यक्ष माषा में व्यक्त न कर सकने के कारण बहुघा प्रतीकों का श्राश्रय 
लेने लगता है| श्रत रहस्यवादी कविता का प्रतीकवादी होना भी स्वाभा- 
विक ही है। 


( रश८5० ) 


प्रश्न---अ्राधुनिक रहस्यवादोी कविता के मूल स्तोत क्या हैं १ 

उत्तरः--हिन्दी को श्राधुनिक रहस्यवादी कविता के श्रनेक खतोत हैं । 
सच तो यह है कि हमारी भारतीय परपरा ही रहस्यवाद के क्षेत्र में इतनी समृद्ध 
रही है कि वह ही स्वय हिन्दी के श्राधुनिक रहस्यवादी कंवियों को श्रावश्यक 
सामग्री प्रदान करने के लिए पर्याप्त  थी। उपनिषद्‌ , गीता, महाभारत, योग- 
वशिष्ट श्रादि रहस्यवादी प्रवृत्ति से श्रोत प्रोत है। किन्तु इन प्रभावों के श्रति- 
रिक्त हिन्दी कविता की श्राघुनिक रहस्यवादी धारा पर कतित्रय श्रन्य प्रमाव भी 
पड़े हैं जिनमें पाश्वात्य प्रभाव तो श्रत्यन्त महत्व का रहा दे | यह पराश्चात्य 
प्रभाव प्रधिक्राशतः बंगला साहित्य के माध्यम द्वारा, विशेषतया रवीन्द्रनाथ टैगोर 
के काव्य द्वारा, आया है | 

प्रश्न.--अ्रापक्े प्रिय श्रग्नेली कवि और लेखक कौन से हैं श्रोर उनका 
श्रापकी कृतियों पर क्या प्रमाव पड़ा है | 

उत्त र--- रूपराशि? कविता संकलन के रचना काल में मेरा दृष्टिकोण 
छायाबादी ऊवि का रहा था श्रौर उस समय मुझे वायरन (39707) और 
कीट (7७७॥8) को कदिता अत्यधिक श्रच्छी लगती थी | उनके काव्य की 
ऐ,न्द्रियकता (8०7870प87888) का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा । मुझे 
कोट्म तो विशेषकर प्रिय था और उनकी “ओ्रोइस? एवं 'सानेट्टर, उदाहरणा्थ 
,8 309]6 ॥09006 378 ००००, (80899 श्रौर (87986 
5087 का मेरी छायावादी कविता पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा | शेज्ञी के काब्य में 
उपका विद्रोहात्मक श्रादशंत्राद, जिम्तकी सुन्दर श्रमिव्यक्ति उसके (086 ६४0 
09 ए/०४४७770: में हुई है, मुझे वहुत पसन्द श्राया | ब्लेक और वडू स- 
वर्थ की रहस्पवादी कविता मुझे बहुत प्रिय रही है। इनके अतिरिक्त मेटरलिक 
मुझे श्रच्छा लगा है श्ौर उत्तकी “ल्यू बढ? (]प6 3770) से प्रमावित हो 
मैने श्रपना एकाकी नाटक बादल की मृत्द! लिखा | 

अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने अँग्रेजी काव्य का यथेष्ट रसास्त्रादन किया । 
पालग्रेव की 'गोड्डेन ट्रं रो? में सकलित कुछ कविताओं को मैंने श्रनेकानेक 
वार पढा है | “कबीर का रहस्यवाद” (१६३१) नामक पुस्तक को लिखते समय 
मैंने 0०ित 800०६ ० शएठ0० ए७/86 का अ्रव्यवन किया | बैंगला 
की रहस्यवादी कविता भी मुझे प्रिय लगी है और रवीन्द्रनाथ एवं ब्रह्म समाज 
का प्रभाव सम्मवतः मेरी “श्रद्जलि? में सग्रहीत कविताश्रों में मिल सकेगा | 


9 38०) 


परिशिष्ट (ड) 


(भी सुमित्रानन्दन पन्‍्त से उनके प्रयाग निवास स्थान पर भेंट, तिथि 
| माचे, १६४१) 
प्रश्न --अश्रग्नेली के रोमाटिक कवियों में श्रापकों सबसे श्रधिक कौन 
“प्रिय हैं, श्रोर उनका आपकी क्राव्य-रचना पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है? 
उत्तर.--मैंने १६वीं शी के श्रग्नेजी कवियों में शेली, वड सवर्थ, कीरस 
श्रौर टेनीसन का विशेषकर श्रध्ययन किया है श्रौर ये कवि मुझे श्रत्यन्त प्रिय भी 
लगे हैं | किन्तु इन सब कवियों में कौट्स मेरा सबसे प्रियअग्रेन्ी वि रहा है 
-ओऔर उसकी “श्रोड्स” श्रौर सानेट्स? का मेरी कविता पर यथेष्ट प्रमाव पड़ा है| 
“कौट्स श्रौर टेनीसन के काव्य से ही मुझ्ते शब्द-चयन श्रौर शब्द-सौन्दर्य का 
बोध हुआ | 'वीणा-पल्लव-गुज्ञन' काल की मेरी कविता का कलात्मक पक्ष 
“इन दो कवियों से प्रभावित हुआ दे | वह सवर्थ की कवितायें, विशेषकर उनकी 
गाा08)॥797 00७ का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है | शेली भी 
-मुझे प्रिय रहा है, किन्तु मेरे श्रन्दर शेली की श्रात्मा की वेगमत्ता (00 09670- 
शफ ) का श्रभाव है जितको श्रमिव्यक्ति उसकी 006 ६0 ४08० 
फ6्७ शराक्त में हुई है । 
प्रश्न:--शेक्सपियर के कौन से नाटक श्रापको प्रिय लगे हैं ? 
उत्तर -ममझे शेक्सपियर बहत प्रिय लगा है| विशेषकर उसकी “कामे 
“डीच? श्रौर 'रोमाप्तेज” तो मभ्के वहुत ह्वी श्रच्छे लगे हैं। कशपतशप्रा॥ए०० 
उपह्टी।778 ॥0780॥7 श्रौर "!७॥॥ [0०४6 का परियों का जगत चहुत ही लुमावना 
है। 88 ए०0 ॥56 (& और '"फ०ह) ा४॥४ भी बहुत अ्रच्छे लगे हैं । 
(07060 ता पशाप'075 ने म॒स्े बहुत हँसाया है । 
प्रश्न*--श्रापके श्रन्य अंग्रेजी अथवा योरोपीय प्रियलेखक कोन से हैँ 
उप्तर --मझे कुछ श्राघ्ुनिक लेखक भी श्रच्छे लगे हैं विशेषकर 
शाह 8ए 086 ॥8 (०7७ समे बहुत प्रिय लया है। 87078))8 श्रौर 
&0०07270978 भी मैंने पसन्द किये हैं | मेंने [000 और न्‍?0ए70 की भी 
कुछ कवितायें पढी है किन्तु उन्हें में श्रधिक पतन्द न कर सका। किन्तु मुझे 


( श८र ) 


सबसे अधिक प्रिय बर्नाई शाँ लगा है। उनके नायकों को शिक्षा) ७70) 
हिफ्शागाश), 9७78 ैशाएण60, ऐ६]०० 8 09879, 49]06- 
(0876. 8877 त०४० श्रौर 890०८ ६0 १(७४४४४७७) मैंने बड़े उत्साह 
से पढा है | श्रन्तिम दो नाटक तो मुझे बहुत पिय लगे है। इन लेखकों के 
श्रतिरिक्त मैटरलिक मुझे बहुत प्रिय लगा है श्रौर उसके ]3]06 770 नाय्का 
का मेरे प्रतीकात्मक नाटक 'ज्योत्सना? पर यथेष्ट प्रभाव है । 

प्रश्नतः--श्रापकी रचनाग्रों पर माकर्स की विचारधारा का कहाँ तक 
प्रभाव पडा है ? क्‍या आपने अंग्रेजी के कुछ माक्सवादी कवियों का भी श्रध्य- 
यन किया है ! 


उत्तर:--माक्स का मेरी कुछ कृतियों पर श्रवश्य प्रभाव पड़ा है विशे- 
घकर ्राम्या? श्रोर 'युगवाणी” कौ कवितायें माक्सवाद से पर्याप्त रूप में प्रभा- 
वित हैं। में मनुष्य की श्रार्थिक स्वतत्रता में विश्वास करता हूँ किन्तु में माक्से- 
बाद को एकरागी मानता हैँ क्योंकि यह मनुष्य की श्राध्यात्मिक आवश्यकताश्रो 
की पूर्ति में विश्वास नहीं रखता | यहाँ पर मुझे श्ररविन्द का दर्शन श्रधिक 
रुचिकर लगा है श्रोर उनकी ॥.॥6 4)ए976 न मझे एक नवीन दृष्टिकोण 
दिया है | श्रत श्रार्थिक स्वात्त्य के साथ मैं मनुष्य की चेतना (00780008- 
7688 ) का विकास श्रावश्यक समभता हैँ । वस्तुतः माक्‍्सेबाद श्रौर 
श्रध्यात्मवाद दोनों ही श्रतिवाद हैं और मनुष्य का परित्राण इन दोनों के 
साम॑जस्य में ही सम्भव हो सकता है। 

मैं केवल माक्सवाद की विचारघारा रो ही प्रभावित रहा हूँ श्रौर श्रग्नेणी 
के माक्सवादी लेखकों का मैंने कोई श्रध्ययन नहीं किया है । 

प्रश्न --श्रापके प्रिय पाश्चात्य विचारक कौन से हैं १ 

उत्तर --होगेल, बर्गसाँ, एमर्सन श्र शॉ मेरे प्रिय पाश्चात्य 
विचारक हैं | डाविन का विकासवाद केवल भौतिऊवाद पर निर्धारित होने के 
कारण मुझे युक्तिसगत नहीं लगता । सजनात्मक विकासवाद ((7€&0४७ 
फछरणीए४००) का सिद्धात मुझे श्रधिक समर में श्राता है | 

प्रश्न;--क्या श्रापकी कुछ कविताश्ोों का श्रापके व्यक्तिगत जीवन से 
सम्बन्ध है १ 

उत्तरः-मेरी 'अन्यि? कविता श्रनेक श्रालोचकों ने मेरे व्यक्तिगता 
जीवन से सबन्धित कही है | किन्तु वह मेरी कल्पना की ही मात्र उत्पत्ति है | 
हों, “उच्छुवाए? में मेरे व्यक्तितत जीवन का समवत्तः कुछ प्रभाव श्रा सकता है [« 
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माला कार्यालय, बाँकौपुर) 

६६ मिश्र, भागीरथ, 'हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास! (लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, संबत्‌ २००४) 

७० लाल, भीकृष्ण, आ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विक्रास? (प्रयाग 
विश्वविद्यालय, हिन्दी परिषद, पहला सस्करण) 

७१ वाष्णेय, लक्ष्मीसागर, 'श्राधुनिक हिन्दी साहित्यः (हिन्दी प्ररिषद, 
प्रयाग विश्व विद्यालय, पहला सस्करण ) 

७२ वाष्णंय, लकष्मीसागर, 'मारतेन्दु की विचारधारा! (पहला सस्करण, : 
१४४८) 

७३ वर्मा, रामकुमार, 'कबीर का रहस्यवाद? (छठा सरकरण, १६४८) 

७४ शिवनाथ, “श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की आ्राथिक भूमिका! 

७४ शर्मा, रामविलास , 'भारतेन्दु-युग? (ऊन्नाव, युग मन्दिर) 

७६ शर्मा, रामविज्ञात, “निराला? ( बम्बई, जनप्रकाशन णह, १६४८) 

७७ शुक्ल, केसरी नारायण, “आधुनिक हिन्दी काव्य-घारा? 

७८ शुक्ल, केसरी नारायण, “शआरधुनिक काव्य-घारा का सास्क्ृतिक ख्ोत! 
(काशी, सबत्‌ २००४) 


( रप७ ) 


७६ शुक्ल, रामचन्द्र, ' इन्दी साहित्य का इतिहास! (काशी, सा० ग्र० 
स०, सेंवत्‌ २००४) 

८० सल्येन्द्र, गुप्त जी की कला? (चत॒र्थ सस्करण, सबत्तू २००७) 

८१ सुधीन्द्र, “हिन्दी कविता में चुगातर! (दिल्ली, १६२०) 

(ख) हिन्दी कविता 

१ श्रज्ञण', सच्चिदा ,नद हीगनन्द वात्पायन, (श्र) चिन्ता (१६४६), 
(बे) हरी घास पर क्षण मर (प्रथम संस्करण), (स) इत्यलम्‌ 
(१६४६), (द) वार सप्तक (“अज्ञ य! द्वारा सम्पादित, १६४७) 

२ 'अज्चल?, रामेग्वर शुक्ज्ञ; (श्र) श्रपराजिता (१६३६), (व) किरण- 
ब्रेला (१६४१), (छ) लाल चूनर (१६४४), (द) मधूलिका (१६.३८) 
३ उपाध्याय, श्रयोव्या। सिंह, प्रिय प्रवास (सवत्‌ २००८) 

४ 'गुप्तः, बालमुकुन्द, स्फुट कविता 

४ गुप्त, में थिली शरण, (स) भारत मारती (१६१०), (व) द्वापर (१६३६) 
(स) पंञ्चददी (१६३३), (द) साकेत (१६३१), (ह) यशोघरा 
(संवत्‌ २००६), (क) किप्षान (सबत्‌ २००४), (ख) मेघनाथ बच 
(बंगला से श्रनुवादित), (ग) 'लासी का बुद्ध (प्रतुवाद), (घ) 
जयद्रय वध 

६ गुप्त, सियाराम शरण, श्रनाथ (१६२६) 

७ जोशी, इलाचन्द्र, विंजनवती (१६३७) 

८ दास, राधाकृष्ण, राघाकृष्ण ग्रन्यावत्ती ( श्याम सुन्दर दास द्वारा 
सम्पादित, १६३० ) 

६ दिनकर, रामधारी सिंह, (अर) हु कार (१६४६), (व) रेणका (१६३४), 
(सं) रसबन्ती (१६४४) 

१० द्विवेदी, महावीर प्रसाद, द्विवेदी काव्य माला (१६४४) 

११ “निराला?, सूर्यकान्त त्रिपाठी, (श्र) अ्रनामिका (सबत्‌ २००४), 
(व) गांतिका (सवृत्‌ २००४), (8) परिमल (सबत्‌ २००५४), 
(द) बेला (ह) कुकुरम॒त्ता 

-१२ पन्‍्त, सुमित्रानन्दन, (अर) पल्लव (१६२६), (व) आम्या (१६४०), 
(स) युगान्त (११३६). (द) युगवाणी (३६३४६), (६) ज्योत्तना (सवत्‌ 
२००८), (क) उत्तरा (संवत्‌ २००६), (ख) स्वणघूलि (उचत्‌ 
२००८), (ग) स्र्थकिरण (सव॒त्‌ २००८), (घ) पहल्चनविनी (संवत्‌ 
२००१), आधुनिक कवि २, (सवत्‌ २००३) 


१ 


नए 


१४ 


१५ 


१ 


रत 


१७ 


श्ष 


२ 


छ 


न्ःक 


र्‌ 


२२ 
२३ 
२४ 


( शपषप ) 


पाठक, भ्रीघर, (श्र) एकातवासी योगी, (ब) देहरादून, (स) भातः 
पथिक, (द) ऊजड़ ग्राम (है) काश्मीर सुप्रमा 

'प्रेमघनः, वद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन सर्वस्व (हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग) 

ध्रसाद', जयशकर, (श्र) श्रास (१६३४), (व) रूरना (संवत्‌ २००४)/ 
(से) लहर (सवत्‌ २००४), (द) कामायनी (सबत्‌ २००१), (६) ' 
कामना (१६२७), (क) प्र म पथिक 

'बच्चन?, हरिवशराय, (क) श्राकुल अतर (१६४६), (ख) एकात सगीत 

(ग) ख़य्यामस की मघुशाला (तीसरा सस्करण), (घ) मघुवाला 

(१६४२१), (ड) मधुशाला (१६४०), (व) मघुकलश (१६४१), 

(छ) निशा निमन्नण (१६४०), (ज) सवरणिनी (१६४८) 

मिश्र, प्रतापनारायण, तृष्यन्ताम (१६१४) 

वर्मा, भगवतीचरण, (श्र) मधुकण (१६३२), (ब) प्रेम सगीत 

(१६.३७), (स) मानव (१६४८) 

वर्मा, रामकुमार, (श्र) रूपराशि (१६३३), (व) चित्ररेखा (१६.३५); 

(स) श्रभिशाप, (द) श्राधनिक कथि ३ (सवत््‌ २००३) 

वर्मा, महादेवी, (श्र) यामा (संवत्‌ २००८), (ब) दीपशिखा 

(१६४६), (स) बग दर्शन (सम्पादिका--महादेवी वर्मा, प्रथम 

सस्करण), (द) श्राधुनिक कवि १ (सकत्‌ २००६) 

शर्म, नरेन्द्र, (श्र) मिट्टी और फूल (सवत्‌ १६६६), (ब) प्रमात 

फेरी (१६३४६), (स) पलाशबन (१६४०), (द) लाल निशान, (६) 

प्रवासी के गीत (१६४४) 

सनेही?, गयाप्रधाद शुक्ल, कृषक क्नन्‍्दन 

तिंह, श्रारसी प्रधाद, नई दिशा (१६४४) 

हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु, (श्र) भारतेन्दु ग्रथावली, भाग १ (ना प्र० 

स० संवत्‌ २००६), (व) मारतेन्दु ग्रथावली, भाग २ (ना० प्र० स० 

सवत्‌ १६६१) 


२४ त्रिपाठी, रामन रेश, (अर) मिलन (१६२८), (ब) स्वप्न (सबत्‌ १६८४) 


१ 


(स) पथिक (१६३२) 
(स) पत्र-पत्रिकार्यें 


आलोचना', भाग १---४ (सम्पादक शिवदान सिह चौहान) 


( र८८ ) 


२ आजकल? १४ अ्रक्द्ववर १६३६., नगेन्द्र का लेख “पन्‍्त का नवीन 
जीवन-दशन? 

३ 'किलकटा रिव्यू”, सितम्बर १६२६, प्रियारलन सेन का _लेख “सम 
चेनल्सू आँव वेस्टन इ फ्लूयेन्स इन बेंगाल?, श्रप्रेल १४२७, प्रिया-- 
रजय सेन का लेख “पब्लिक मूवर्मेट्स इन बंगाल एंज चेनल्स ग्राव 
वेस्टन इ फ्लूयेन्स', नवम्बर १६४२, प्रकाशचन्द्र गुत का लेख “एन 
इन्ट्रोडक्टरी बैंक श्राउ ड श्रॉव हिन्दी लिट्रेचर! 

४ लिर्नल शव डिपार्टमेंट श्राँव लेट्स, वाल्यूम ऊज्यां “प्रियारंजन सेन 
का लेख “इन्फ्लूयेन्स आँब बेस्ट लिट्रेचर 'इन द डेवेलपरमेंट श्रॉव 
चेंगाली नॉविल? 

४ “प्रतीकर (सम्पादक स० हो० वात्सायन) 

६ “द विश्वमारती क्वार्ट्ली?, श्रंगस्त १६३७ श्रौर नवम्बर १६३८, प० 
ही० वात्सायन का लेख “माडन (पोस्ट-वॉर) हिन्दी पोइट्रो” 

७ सरस्वती), १६०३ से १६१८ तक 
साहित्य संदेश”, भारतेन्दु शत्रक (नवम्बर १६५०), आ्रालोचना 
अंक अ्रादि 

६ 'संगम', भारतेन्दु हरिश्चन्द्र अंक (वर्ष ४, श्र क ६), सुमित्रानन्दन 
पत श्रक (वर्ष ३, अंक २७), निराला अ्रक आदि 

इनके अतिरिक्त नागरी ग्रचारिणी पत्रिका', माधुरी', हंत” शआआदि 
श्रन्य पत्रिका | 

(द) 'ऐन्साडक्लोपीड़ियाजं ओर शोध स्ंधी निवन्ब 


'ऐेन्साक्लोपीडिया ब्रिटेनिका', भाग ६, प० १६४, काम्टे 
“ऐज्साक्लीपीडिया श्रॉव सोशल साइसेल, पु० ४४२, हाय मेनिज्मः 
डी० फिल० (इलाहाबाद) के लिये निवध 'इ ग्लिश इ प्लुयेन्स ऑन 
हिंदी लेंग्युएन एड लिटू चर! लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

डी० फिल० (इलाहाबाद) के लिये निवध “आधुनिक हिन्दी काव्य 
में सारी मावना”? लेखिका शैलकुमारी | 
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